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त उन्न १ 1 परस ष्०र 


शंखनाद 


लेखक 


श्रीश्रानसिपरसाद श्रीवास्तव 


पगगक्र 


१2222626 


आओर्छावन्धु-खाश्नम, प्रयाग । 


पो) 
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क 


प्रकाशक, 
चन्द्रशेखर शास, 
श्रोकायन्धु श्राश्चम, पयाग । 


प्रथम सस्करण १००० 


सुनक 
सूर्जप्रस्लादं न्वा, 
दिन्दी साहित्य प्रेख, प्रयाग । 


समप॑ंण 
शत्र चन्द्‌, नव युवक चन्द्‌, भारत के प्यारे, 
देख रहा हे देश श्राज्ञ वल वदन तुम्हारे, 
तम्डो वना सकने स्वतेत्र हो श्रपने मन के, 
तुम्ह" काट सक्ते स्वदेश के दरद बन्धन के, 
इसी तिये यद पुस्तिका श्रपिंत है खादर त््ै, 
इससे वदृकरः श्रौरः क्या दः सप्रेम यह कर तुम्द 


लेखक-- 


विषय-सूची 


चिषय पृष्ठ 
समराय का सथम १ 
हमीरका दर ४० 


मेवाड के भीप्म १०२्‌ 


प्राक्कथन- 


ये कहानिया सन्‌ १६०५ म लिली गद ्यी। कारणो वश 
इनका प्रकाशन ्रवनक स्थगित र्दा! श्रभ्येय प० चन्द्रगोखर 
शस्री जी कीषपासेये भ्रकाशित दो रदी > मेरे गख 
जर्नीमं से पक है, व्रत्य मै उन्दै धन्यवाद्‌ देने की धृष्टता 
नदीं कर सकना । 


इन्दे मे स्वय केवल्न पयमय कहानियां सममता हं । जा 
सजन शनक काव्य समभकर इनकी श्रलोचना मे तत्पर 
हयभे वे मेरे खाथ ्रन्याय करगे । भारतवपं के दिन्दी भाषी 
दात्र न्द फे श्रपने पूर्वो के गौरव के सदश््ाश का समरस 
दिलाना मान्न इनका उदेण्य है, कान्प-शक्ति फा प्रदर्शन 
नदीं । श्रनप्प्व ये उसीद्रष्टि से लिखी गई दै । एरन्मे पूर्य 
भास्तीय उदाच धमं नीति को किञ्चित स्रालचनामी भितेमी, 
जे चालकों के समभे योग्य मापामे दी दहामी, कथामाम 
की गति तीव गी जिस्म वालक उं न्दी । वरुन मँ श्रनेर 
प्रकार के छन्दो का उपयोग किया गयाद्टै] पाय जिस वात 
के मनम सेते-दया कदते हवे केयज परिवनिन विरर्मो 


# 


५६ 


मर्व दी गई हे, वहुया यद्‌ नहीं वताया गया कि ग्रषुरु 
क्ति प्रसुक वान कह र्डा है! यद्‌ किलना वालकौकी 
सुबधलिवा ऊ लिये त्रावश्यक जान पडा 1 


(२) 


श्राध्ुनिक काल मे, जव भारनवपं के बालक श्रपने 
पूरवंजौ के ग्रधिकाश गोसव ऊ भूल कर उन्ह कुपटः, मुखं, 
काथर एवं मदुष्यत्वहीन सभभ रदे ह पेसी कहानिया 
कौ वहुत श्मधिक प्रावश्यकना है 1 जिन पूर्वज की कीति 
विदेशि्यो की श्रवो मे चकाचौव उत्पतन कसती हुई 
किसी समय सारे भूमरुडल के श्रपने श्रदुपम प्रालाक से 
भकारित करनी थोवे दी हमारे नचशिक्तित नवयुवरको कै 
लिये श्रतीब सायार्ण पुरुप ह । नैयोक्ियन के साथ के 
गिवाजीका नाम लेता वेंख पडते 1 चे सममने दी 
नहीं विः हमारे पूर्वं म्या वस्तु थे । यदह भारन का दुमांग्य दै 
प्रर निज्चयदी बड मेरे मिटये नही भिर सकना } परन्तु तिस 
पर भी इख घ्र रजनी मँ दीपक जलाने का प्रयत्न घुसा नही 
दै 1 सूर्योदय देने ॐ पदले यदी सदी ! 


ता० १ भ्रगस्त १६२६ { श्मानन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 


शंख-नाद्‌ '' 


---~ 


संयमराय का संयम 





जगत का निवल दादष्कार्‌, 
कायते की सवे करुण पुकार, 


जिन हे दस्यास्पवर सव काल ॥ 
हृदय हि जिनका भय का काल, 
उर्न्दी चीसें क विनत रणाम । 
चीष्ला से भर दै दधाम] 


शख-नाद ] 


शास्ठे ! इसके देना मोजः 
इसे कुं पडे न॑ करनी खोज 1 
वीरभावो के ममं प्रनेक 
नाक से छ्ूनावे प्रत्येक । 
प्रसृति से श्चनायास सव काल, 
जतेलनी साधे कायं विशाल) 
करे कायरता का परिहारः 
दसी पर दै यद गुख्तम भार । 
+ + + 
खमदि शिखर पर विजय प्रात कर? 
देश देश मे खयश व्याप्त कर? 
लौट स्देये, कीं वीच मे, 
फंसे नागवर युद्धीच मे! 
सेक शदा्वुदीन वीरवर 
साह, खडा थातेगं तानं कर 1 


छीर युद्ध न गया व्ही पर, 
यचन पचास-सदस्र श्त दप ! 


[ सयमराय का सयम 


भागे, भागै वतै नष पर, 
स्मय शदापु्दन धृत दष 
प्रथ्वीखज सनय उदार चे, 
दयावीर थे, निडर धीर थे, 
गोरी फे टदे विचार थे 
पर ऊपर से दग सनीरः थे। 
मोगी उस्ने भीख प्राण की, 
सोक-टोक थी इधर क्या भला ? 
रीति शरण गत मयुज चाण की 
पाली, यो भारत ग्या चला! 
चोड दिय प्ररि को, पाकर जय, 
थी उदारता उनकी निश्चय! 
पर न हात श्ररिभाव उन्हे था, 
छात न मनुजन-म्बभाव, उन था। 
मुख से नरुपदिचान नही थी, 
राजनीति फी जान नद्यं थी। 


४ न न 


५। 


शल-नाद्‌ ] 


कु रहत योद्धा राजां के 
भूल गये दिघ्ली की राद, 
लगा युद्ध करने इतने मे, 
क्षम्प्रुस दधर्‌ भसा-वाह। 


निकले जाकर दैवयेाग से 
नगर महोये के वे पाक्त, 


निकर ठेख परिमा दप्ति का 
उपवन, हप तनिक गत-त्रास। 
पर माली को उनका जनि, 
क्योनसहा हा सका प्रवेश, 


सेक टोक कि जव उस्ने तव, 
श्राया उनका क्रोध विव) 


समाया माली फा पले, 
पर न प्क उसने मानी। 


श्रत श्रय कापते यै, 
खीष्दया क्र र्दी मनभानी। 


{ सयमय का सयम 


== १ श स १8) 


= 


प्राणो फे सकट भँ पड़ कर 
प्राणब्राही चीर दुष, 
धायल व्याघ भला कव पेसे 
रोधौ से न श्रधीर हृष्ट 
क्स वीग्फे एक दाथ ने 
शिर अदा खा उडा दिया, 
खना दाल परिमाल चपति ने, 
विना विचारे केप क्या) 
टे सैनिक, दिखा वीरता, 
श्राहतगण फे घेर लिया, 
पर चोदानां ने तिस पर भी 


श्रात्मलमपंण नहीं किया । 


येषद दौ या बहुत, युद्ध भ, 
श्रादत दँ ग्रथवा स्जयान्‌, 


कहीं वीरजन सद सक्ते ई 


1 


क्यां्ुि फे दाथो ग्रपमान 


शेख-नाद्‌ ] 


दिखा दुरन्त युद्ध कौशल निज, 
वज्ञे मै ले वस दस भाणः 


वेधा नदी, मर गया वर्दी पर, 
कर कर केरण हर चौहान । 
+ १) + 
कमी वीर शूप सह सक्ते है 
श्राधित के श्रति दुन्यंवदार, 


मिरे गगन चादे पृथ्वी पर 
चे उलट जाय ससार 1 
दुष्ट चत्त यदह दिली पर्चा, 
न्ध हपट खुनकर सथ्राट, 
है विड जिनका चस्ति 


ह राता उनका मन्यु विसर 1 


फिर भास्त के चच्तस्यल पर 
डा आद्या का सत्रामः 


[ सयमसय का सयम 


नहीं क्सीका वश चलताहे 
दे जाता है जव विधि चाम 


न + नै 


परेमाल उेख निज निकट दार, 
मन मै यद करने थे विचारः, 


त्ते ली विपत्ति यह व्यथं मेल, 
दै जीय रमित जति श्रमाल। 


पर प्तमायाचना का विचार 
भी व्यथं, म था निस्तार सार। 


यल्दा उदल के विना व्राज 
यद्‌ सारदीन हो गया राज। 


भर गये नीर द्वग मे श्रधीर, 
प्य सखुननेवाला कैन' पीर ? 
नौका डगमग शरपराप्य तीर्‌, 
व श्ाडे श्चाये कैन वीर? 


ये वहत तरह से सेच-सेच 
मनमे करते भारी संकोच, 


कलाया पृथ्वीराज-पास-- 
^ र्ण वन्द्‌ कीजिष्ट एक मास । 


सेन्तपति जञिखके वीच नर्हा, 
सेना वह कर्ती युद्ध कदी 


वे है प्रवास मेँ दूर राजञ, 
जध शरावे सजञिए युद्ध साज 1“ 


माना पृथ्वीपति ने उदार, 
हए गया त्वरित तव युद्ध स्थगित, 
छैखे उन्न थे चवे विचार) 
रना धा जयो र्यो त्रि न विजित 
भग्ते रपु पर करनान चार, 
टस्य न कभी पले प्रदर, 
कना शरश रिपु कान घ्रात, 
मन भे न सेए्यना सि-निपात, 


[ सयमसाय का सयम 


्ररि-खविधा कार पूणं ऽपान, 
कर शरणागत रक्ता विधान, 


यह ध्येय हमासया था विशाल, 
जौ त्रा हमारे देतु काल 
जव हुग्रा फुट से वल निग॑त, 
शुरु पात्रापात्र विचार विगत, 
तव ट्ट हानिकर वदी नियम, 
यतिवेश यथा हा गत-सयम । 
तव॒ कायरता घन गयी सप्तमा, 
श्रोदार्य वना मूर्खत्व स्मा, 
दाना रण-कौरल से श्रजान, 
वस्र धर्मं युद्ध काद्र क्षान। 


3 


या उद्यमाच से नीचभाव, 


हा गये भ्रक्ट करके वनाव। 


पर दिज्ली पति थे परम वीर, 
उनका था वह श्रौदार्यं धीर। 
+ + + 


गख-नाद्‌ ] 


नगर मेधि फे प्रसिद्ध थे 
प्रार्ा दल चौर महान, 
जिनके चीर पितानेदी थी 
ग्रृप परिमालदेतु दी जान। 
फिर भी देश निकाला पाकर-- 
उपकारौ का शुरु प्रतिदान, 
पाया था कन्नौजनचरपति से 
कर उने श्राश्रयदान \ 
याद्‌ उन्दीकी मन मै करने 
चिन्तिनि थे राजा परिमाल, 
उद्धतपन से वीर निकाले, 
चिडा उसीसे युद्ध काल 1 
गदंन शुकती कभी उर्दीकी 
जो करते उद्धत व्यवदार, 


किख मुद से मागि खदायता, 
यरी विसं साथा सार) 


{ सयमय का सयम 


निर्वल की श्रतिनि्वलता दे, 
ठेना नीं प्रान पर जान, 


सबल जान भीदे दता है, 
किन्तु न लेता सिर श्रपमान! 
चला भाट जगनक को, उसका 


समायी सव मनकी वात, 


^्कहना विनय समेत--काल की, 
शहा उपस्थित है श्रव यान 1" 


पर्चा जव कन्नौज भाट, 
उनसे सूखा उत्तर पाया, 


उलकी माता, दैवलदेवी 
फे महलौ भ तव श्राया । 
प्रलो मं श्राल्ु भर करके 
उनमे भी बह वृत्त रदा, 


सुन कर कर्णएकथा स्वदेशा की, 
रग से श्रसु-पवाह वदा1 


शख-नाद 


गरम जान कर श्रव लेहे फा 
लोहकारः ने कामन किया, 
वस्र पाकर फे जो चूका 
उस्ने ्रवसर वाम किया) 
श्तुमने की थी कमी श्रतिक्ञा, 
मात", याद कयो मन मै 
सक्खगी नित भ्यान देश का 
जीवन रहत तकं तन में) 
दै विपत्ति मै श्राज्ञ अन्मभू, 
चप र्द जाप्रोगमी तुम क्या? 
वीसवधू, वीरो की जननी, 
यद्‌ खद्‌ जाश्रोगी तुभ क्या! 
देशवासिर्थो की सोर्थो पर 
रिपुजन कै घोडा की टापः 


पेखा भावी श्य सल्ला क्ण 
देख स्फेामी ठुम चुप चाप! 


ष्य 


[ सयमराय का सयम 





होकर के श्रधीर माता ने 
तव॒ पूरो का बुलवाया, 


की घात जव, तव विरोध कुल 
अदल फे सुख पर श्राया! 
सुन अननी प्रति क्तुव्धहा गयी 
हयमा सिहिनी का हुकार-- 
ध्रा जगनक चलो चलू मं 
पेते प्रौ के धिकार ! 
सज्ञा दी श्रपने दोषी है, 
किया उर्न्दीनि दुन्यंबदार, 
प्रिय स्वदेश के वीर जर्नौ पर 


है यह तो विपत्ति का सार) 


हे श्रव ता अपमान देश का, 
नदीं मात्र टप का श्रपमरान, 
बुदिदीन मेरे पुत्रौ के 


नहीं ष्टाय इतना भी न्नान ॥ 


शख-नाद्‌ 1] 


भ. 


पुज यदी यशराज्ञदेव कै 
जिनने दौ म्बदेशदित जान, 


स्वा्थौ कायर यै देंगे 
जन्मभ्रुमि का श्रव॒ श्पमान। 


गभं ग्रा मेरा क्यौ कलुपित्त 
इन पुत्रौ से दा भगवान 1 


चलो, चलो, जगनक चलती द 


मै दही करः भँ लिये पान ॥" 


उचित वचन सुनकर जननी के 
वहीं यके पुत्रो के माघ, 
चदे शीघ्रगामी शरण्यौ पर 
दिया उन्होने उसका साथ) 


॥। ५ ॥ 


देख श्चरखल्य श्यनी दिल्ली फी 
शति अयभीत दुय परिमाल ! 


१४ 


[ सखथमराय का सयम 


लगे प्षधि कौ इच्छा करने 
समभ उपस्थित श्रयना काल । 


पर खीकार न था आर्दाको 
पला निन्द्नीय प्रस्ताव, 
कहा उन्दने दप से--^्था फिर 
हभ दुल्लाने का क्या भावष 
मस्तक मे रीका लगवा कर 
श्रगर हार का हम जावे, 
चीर हमारे सदश जगत को 
सला कोन मुख दिखलावें? 
वहुत श्रापका उर लगता दी 
तो मदलौ मे वैद श्राप, 
हार न होगी श्रपनी, होगे 
उदित न जो पहले के पाप।" 
जनक शोर सुत द्योड , र्णस्यल 
तच मदर्लो का चले गये, 


ल-नाद्‌ ] 


सेच वीरो ने, कायसता के 
सम्भे थे, भक्ते ग्ये। 


श्राग लग गयी तव रानी के 
जव उसने देखा यद दाल, 


करा न पति.से फुदु, पर उसकी 
फिरी पन पर श्रोखं लाल] 
“हे कलक चचन्देलवश के, 
श्राई नदी लभे कुदं लाज, 
नही स्सातल को क्यौ जाता 
पेसे राजा्रौ का राज) 
श्रायादहैतू क्या मह लेकर 
चिपने समी के श्रश्चल गे, 
श्रो श्रोढनी वैठ यदा पर 


इव न चिलूमर जल भं 


करै मेरा गभं कलकित 
सह॒ दिष्लाता है सुमतो, 
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[ सयमय का सयम 


म्री के देले, स्ण तज्ञ कर, 
यो घर भाता दे तुकको। 
तुभे पाल करफे हाथी सा 
किया श्राज क्या इसी लिप, 
हाय नाव, मेरी गोदी का 
दिया साज क्या इसी ल्पः" 
चिकल हा गर्द सानी फिर तो 
धहने लगा नयन से नीर, 
भ्रमि गड गया तव लज्जा से 
पुन्न वह्मजित हुश्रा श्रधीर1 
योली रानी, श्ट सम्प से 
मे न शरव मुंह दिमलाना, 
मै मर जाऊ त्व भी मेरे 


शव के निकटन तू राना । 


डा पुत्र ने तव विद्व. दौ 
कहो न माना रेस्ती वात, 
आ० > 


शख-नाद्‌ ] 


फेला कायर भाव सदा स 
है चेदेलल जन का श्चन्नात। 
यदा पिताजी का पहुचाने 
श्राया था मे नौ इस काल, 


मै अयभीन न्दी द्यौ सकता, 
लडे क्यो न श्रा कसके फाल। 


# ४ ४४ 


मयुज-पूिति याज रणंस्यली 
सुदित थी लगती कितनी भल्ली ¦ 
लदरसा स्वरवीर उठा मरा, 
विवितथे स्ण-चास्ण भी घहा। 
दय-निनादित दिग्गज धोप सै, 
सद्ल्ञ सैनिक इधंर-रोव से। 


सुर्थ-चक्र प्रसाल्षन-वेग से, 
वपक-तोपं धनाघन वेग से); 
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[ सयमराय को सयम 


प्रनिल-मण्डल मन्थित था ह्या, 
गगन भी रज-गुम्पिन था ह्र । 


पिशद-व्यृष्ट-सम्रूद स्वे गये, 
स्ण॒श्रनेक धरकार न्ये नयै। 
प्रपर युद्धि श्रनीपति व्यग्र थे, 
बह समुत्छक वीर समच्र थे; 
दिविध थे श्रप-केनन यो उड, 
मयुज-नाश्त ठ-शासक अयो जडे । 


चरणु-घात सदस सदस थे, 
च सहस्र प्रचलित शख धे। 


कय धपिंत दिव्य श्रजघ्र धे, 


श्रति वुञु्तित पावक-द्रस्रथे। 


र्णका इगिता हुश्रा, दनादन 
यहु स्क तोप छी, 


विषुन्मक्षिरौ के गुरुखायर पर 
मघो से विज दी 


श्प-नाद्‌ ] 


चुचाधार दहो गयां रणस्य, 
भाच चपि, कापी बषुधा, 
श्रमर नाम करने के श्रते, 
पी वीस ने श्रल्यु-खधा। 
नाशपिंड गोले गिरे थे 
वच्र-सद्रशष धनर करके) 
प्रलयकाल था वहा उपस्थित, 
वडवानल उद्धव कस्फे। 
काली कालो धूम साश मै, 
गोला की गुर उवालाए, 
चण्डी के विस्तरत चद्तस्थल 
परः उ्वाला की मालार्पे! 


शरोडे हिन-हिन कर गिरते धे, 


५. 


हाथी कर कर फे चिग्धार! 


ऊंट तडप कर रद जते धे, 
खाकर फे गोला का मार 
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[ स्थमराय का स्यम 


बहुत देर यह घमासान था, 
वाद चक्षी गोल्ली की मार1 
वर्षां थी पेखी, जिसमे थी 
गोकल्ली वृदौ की वौचार) 
मही रह गदर जव गोली तव, 
चज्ञने क्षगी बहा तलवार, 
किसी गलते के, किसी हदय के, 
किसी कमर के, होकर पार 1 
कर्ने लगे दनुज दोकर फे 
भद ई का सदार, 
यम का करना शयुक्तं पड़ गया 
श्रपने स्यग-धाम का दार! 
चटा देषने येाग्य वनी थी, 
वीरजनौ की र्ण मे श्राज) 
सुख की रक्त दीत श्रासा वदः 
वद चलते हार्थो का साज । 


र च = 


शशख-नाद ] 


चे धूम धूम कर चक्र स्प 
करते थे येल परम श्नूप। 
वै मार ऽसे उसका पलाड, 
उठते थे सिह से ददाड! 
थे रुण अलाते श्रसि श्रनेक, 
थे शुण्ड पीसते दन्त कदी, 
लख भूल भगेड्‌ भी विवेक 
करने लगते रण॒ श्रन्त करीं । 
ऊच हर जीत का थान स्यान, 
वस्त मार मार की थी पुकार, 
सव भूज्ल भूल ससार-ज्लान, 
जीते मरते भे वारवार) 
श्रयल के लगा कुम्ब \भ्परान, 
थवा पानी पानी की र्ट 


कायर मरते थे, किन्तु म्जान, 
मरने थेन देख सभी सखुमटः। 


र्‌ 


+| 


{ सयमराय का सयम 


ग्ण-चण्डी का प्रति चगड रूप, 
ले श्रसि था नाच रहा श्रनप। 


योगिनी लिए खप्पर विभाल 
भरनी थीं र्त हटा श्ुगाल। 


निज तृषा चुका करफे कराल, 
सव चरम चम कर्वान लाल। 


सव घूम रूम कर घनाकार, 
भन सन सपाण फे आर कार | 
थी प्रलय दूत सी भत धार, 
कर घोर शब्द करती पुकार । 
घन र्दी भृमि थी रक्तसखार। 


उतराते थे कर्पद पार! 


चै रस्ण्ड भरुण्ड सव दव इव, 


. 


घी स्थिर पेट भर ऊव ऊव, 


करते श्राप मे थे किलो, 
यीलिर्यो भयानक बोल वोल । 


शख-नाद्‌ ] 


उन चिन्न मस्तक की उडान, 
उडते कर पद्‌ की घमासान, 


उठ उठ कर वीर्यो की सिडन्त, 
र्ण घोष पणं कस्पित दिगन्त 1 


वह ग्राद्दा की तलवार, 
उदलल की भीषण मार, 
वस्तं उडा र्तं की कीच, 
सपु सधन दलो के वीच, 
उत्थित्त क्र दादाकार, 
करनी थी कार ग्रपार । 
वह प्रृथ्वी--श्रक्ि कौ मारः 
सयम की वह फरकार। 
वह चिकड कान्ह की काट 
थी रही भृमि का पाष! 


#. 


[ सयमराय का सयम 


भिड भिड़ कर दुर्धर वीर, 
मानौ थै परम श्रधीर)। 


वह चटकी करीं कटार, 
वद धेस वसी की धार 


कर रदी सकन सहार, 
गिर रहे मण्य श्रपार 1 


उठी जव उद्यस्सिह तलवार, 
श्रा सम्परुख भीषण चीत्कार, 
गिरी जव वर्प वन कर गाज, 
चीर डाला पूरा तन प्क, 
उठी तो अधे से शिर काट, 
गिरायी भृपर टेह श्रनेक, 
गई जव द॑क्तिष शरोर प्रचरड, 


चस्य कथे सें वाजु पार, 


इख तर्द करनी थी उष्एड, 
प्क दी चार शनेकौ पार] 


श्खे-नाद्‌ ¶ 


वीर लडकर श्राप मै श्राज्ञ, 
मर रहे थे दुरनर दुर्भाग, 


नाशका सजा दुरा था साज, 
नाश से था सवके अनुखग, 


यथा ग्रवसर कुलु का ङ्त कमै, 
कारना शिर भी होता धभ! 


गिरे घायल रहो पृथ्वीराज, 
वीर सयम से दी कुदं दूर। 
श्रा लख कर दुर्दिन का राज्ञ, 
दद्य सयम का चकनान्चुर । 
“पडे द रवामी मूत श्राज 
दाय स्म्मुःदी, पर कछु काम 


नदो सकना उने दित व्राज! 
नदीं दोगा कु्भी क्या राम! 
स्टी दै दोन ज 
फिसललने की मी स्कति नेद | 


र्द 


[ सयमसय का सयम 


शक्ति तो श्राती विना के, 
कदाचित है प्रञु-मक्ति नदीं 
सामने मेरी त्रौ के, 
प्रगर जाते ह उनके प्राण 
घोर रौरव से तो मेरा 
नीं फिर हो सकता हे चाण । 


कहं प्ररि कोद श्रा जावे, 
काट ले उनकाशिर हो करुद्ध! 
ठेग्वने को दी यह्‌ धटना, 
प्रभी तक है क्या जीवन रुद्ध 1 
स्वामिदहित जोयत था जिसका, 
स्वामिहित तन मन था जिखका ! 
मात्र स्वामी धा धन जिसका, 


अज्ञा दो कैला मन उखका | 


दैग्द उनका जीवन सकट, 
श्रनस्धा श्रपनी देख चिक्ट, 


शय-नाद्‌ ] 


वह॒ गया कुद नयनो से नीर, 
हो गये सयमय श्धीर। 
दुखशका दही उनको दाय, 
कर रदी थी विदल निरूपाय ! 
ष्स्ल का यदिहोर्यौ परिहारः, 
शल्य दहो भारत, रलागारः। 
दीप काहोजो या निर्वाण, 
तमस मे फिर कैसेदो जाण। 
प्क ही है भारत म स्त, 
वचना नाथ उसे कर यज्ञ! 


नदीं तो दहै भास्त पर गाज, 
निकट दै यचर्नौ का साघ्राज!" 


सेचते ये यों क्षथमसाय, 


भीत शकिन पीडित्त निरूपाय । 


“सदायक कोड भी श्राजाय, 
कष्य पना सैनिक समुदाय 1" 


{1 
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नहीं वी चिल्लाने फी शक्ति, 
श्रीर सुन भी सकना था कौन, 


उभडती थी मन मेँ धशु-मक्ति। 
ठ्गे से वेठे थे घे मौन। 


कन्ति इनमे मे ख्या टेगा। 
भीति का र्दन गया तेषा, 
चौच साधे राजा की प्राग} 
श्रा रहा पकः गिद्ध था धोर, 
पस का उसके सुन कर शौर | 
दुरा) उनके मन म स्व घ्रोर, 
देशव कर उसफे कुटिल नयन | 
नयन हदो गये प्रकोप-प्रयन, 
माव का उत्लफे कर श्रभ्ययन। 
उवनता धा भीतर से मनर, 


गहु कादीश्रय तक टर आ, 
नं यद स्य भीनर श्रा, 


शख-नाद ] 


श्रचानकं था यह वञ्चप्रपात-- 
भगिद्ध क हाथ ना क धाते 1: 


यदी सरसर कदती थी वात- 
५निद्ध के हाथ नाय का घात 1 


लिखी थी स्क धनो मे वात-- 
"गिद्ध के दाथ नाथ का घात! 


दूर कहता था श्रसि-सधात। 
५निद्ध कै दाथ नाथ का धात ।" 
भालु-निखत स्वर उवाला-स्नात-- 
मिद्ध के हाथ नाथ का धात 1" 
पैर परर वैठा श्राकर गिद्ध 
द्ये मानो सख्यम शर-विद्ध! 
श्राखकेा तकता था चह हाय 
देखते ये सयम निरपाय । 


दुई श्रात्मा मै उथल पथल, 
सौल खा पडा षटदय फा जल, 


च 


[ स्यमराय का स्यम 


सिहर सा उडा समस्त श्वरीर, 
श्रय सा आखों मे धा नीर, 


> 


धुमने-लमी भूमि घन घोर, 
गगन मे उत्थित था यह शोर 


नताप्रने सेवक कफे यह वात-- 
गिद्ध से नाध-नयन का धात 1" 


अवडर उठकर के सव श्रीर। 
भयकरः करता था वद शोर। 


उठे तव मनम विचिध विचार, 
कालिमा का कर कर धिस्तार। 
वत च्यद्या फिसलै पद्‌ चार, 
किन्तु र्ट्‌ गये चीं पर हार! 


रोखठा दद्य, कठिन शी मार, 
हष्डि भपती थी वारस्वार। 


लर सक्ने थे द्युत कर नेग, 
म रह्‌ सव्नेथेरमुद्‌ क्र नेत्र। 


ग्रख-नाठ ] 


नयन करते थे वात श्रवण, 
इन्िया कि श्रवण धारण, 


सभी नती थीं वस यदह चात-- 
“गिद्ध से सखामरिनयन का घात] 


छेदये धन से वन धरन प्रर, 
प्रलय का चण्ड उदा कर शोर, 
सनाते ये केवल यह चात-- 
“मिद्धे से सख्यामिनयन का घात †” 
भूमि पर थी जो शोसित-धार! 
चपल चल-चल्ल वह्‌ भी दस्वार, 
क्िख रदी शी केवल यह वात-- 
‹नमिद्ध से स्वाभिनयन का घात {* 
कपोल पर दल ठल् करं नीर। 


बही द्लिखका था वदा श्रधीर, 


कालिमा वदी भीतरी श्रौर, 
दुष्य यस स्वामिनयन अवं दौर | 
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( गिद्ध का मुख था इनकी श्रोर ) 
फक कर उमे लगाई डर । 


तनिक निज प्रीवा टेढी कर, 
देख कर करता तिर नैन 1 


उडा वह श्रा इटा उस पर, 
वच ग्ये यों स्वामी फे नैन। 


पुलक कर देख रहे सयम-- 
व्च रदे दै स्वामी फे नेन, 


देखता था वह॒ पुरय श्रनन्य 
श्रा खोले मानो र्णतेत्र1 


वरावर कार काट कर मास, 
फंकते ये चै षारस्वार, 
के सव गिद्ध चील उस्र शरोर, 
कर र्दे थे उखका श्राहार 1 
गये चे नीं भूए फे पास। 
चिगत या श्रव सयम का त्रास 1 


शख-नाद्‌ ] 


“ङु समय तो दोगी रक्ता, 
अधूरी या पूयी स्ता, 
न जाने तव तक स्या दो जाय, 
नहीं रै विश्वनाथ श्रखदहाय । 


पास ही तन का जाना दहे, 
काटना पक वहाना दै, 


परीत्ता-र्त ही क्या तुम नाथ, 
ठेख लो दंगा कितना साथ । 


चचा लोगे निश्चय सश्रार, 
देखते मेरे छति की वार 1 


श्रहे श्राण्वालनकर विश्यास, 
साथ तेरे दै यद शवास। 


उटी व देखो चौच कठोर, 


ठहर रे ठर श्रालके चोर 1” 


उख कर निज दरी तलवार, 
मासन का्धकुडा तन से काट, 
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#,. 


[ सथमराय का संयम 


( गिद्ध का सख था द्नकी शरोर ) 


फेंक कर उसे लगाई डर) 


तनिक निज ग्रीवा टेदी कर 
देल कर कर्ता तिरे मैन । 


उडा वह श्रा हरा उस पर, 
यच गये यौ स्वामी फे नैन! 


पुलक कर देख रे सयम-- 
वच रै है स्वामी फे नेत्र, 
देखता था वह पण्य शछनन्य 
श्रखि सख्ोले मानो रणै! 
वरावर कार काट कर मख, 
पक्षे ये वे वारम्पारः, 
क्ते सव गिद्ध चील उस शरोर, 
कर रटे थे उसका श्रादार ! 


ग्ये चे नदीं भुपके पाख 
विगत था व सयम का ्ास 1 


शख-नाद्‌ ] 


वदन से प्रकटित था उल्लास, 
उच्च श्राटपा काका उञ्ज्यलभाख। 


3 


गगन के गु गवार्तो से 
देखते थे स्नेदात्त से, 
खेल यद व्रह्मा चिप्णु मरे, 
पुण्य से कपित थे ठैवेश। 
प्क साधारण चर मे श्राज, 
भरकर धां ऋषि दधीचि का दान, 
कर रहा धा सव ठेव समाज 
मय॒ज के पावन शण का गान | 
खुली भ्रूषलि-पूर्छ इस कालः 
देख करः सयम का यद हाल, 
रोम सव पुलकिनि इष्ट श्रधीर, 
चिकसल श्लिगन-हेतु शरीर! 


कम॑ वीभत्स महा खुन्दर 
देस छप स्नन्ध रहे क्श भर, 


रे 
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[ सयमसय का सयम 


छरगम उख स्वाभिभक्ति को टे, 
श्रगम उस श्रात्मश्तक्ति का लेख, 
सोचते दही रह गये टपा, 
चित्र मन मे सीचा तत्काल, 


स्हाजोवना हदय का लाल, 
मदा सम्मान योग्य सव काल 1 


तेजमय भीपण कम॑ महान, 


साथ ही सयम की सुस्कान। 


गया पया देष्या शत्य कराल ? 
षौ गये फिर मूत नरपाल ! 


क्वि जते ये श्रपना काम, 
चीर समय को थान चिराम। 


छते सैनिक गण के साथ, 
श्रा यये शतने म क्वि चन्द्‌, 
देख यह्‌ त्याग ट्य विकराल, 
द्रा जो हव्य मध्य निम्पन्व्‌ 


शाख-नाद्‌ 1 


श्मसभव थां उसका कहना, 
र्दा वस दाथ सुग्ध रहना । 
श्रादि हिन्दी के चै कविराज, 
चलाकर प्रतिभा रूप जहाज, 


नपा सक्ते थे उसका पार, 
लेखनी यद तो ज्र श्रसार। 


हटाकर समुग्धभावं साघ्राज, 
धरशसा निकल पडी निर्वाध, 


किन्तु खथम थे धुन मे मस्त, 
धन्य वह उनका धान श्रगाध | 


भूल करफे शरपने फा श्राप, 
भ्रूल करके साया ससार, 


कार्य करते ये चिगतालाप, 
इटाते स्वीय मास का भार! 


उमी छृति मये न्यस्त र्दे, 
श्रन्त नक धुन म मम्त रद; 
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[ सथमसय का सयम 


प्रशसा का था उन्दः न भान, 
रीर ऊच का था उन्दे न भयान! 
व्पराग धा, वद था पूरा व्याग, 
सुयश से भी श्रव्यन्त विराग । 
धन्य वह मन भाव महान, 
धन्य रणते, घन्य वह स्थान 1 
स्ह गये समी वैद्य निरुपाय, 
चन्द कवि र्दे वीच करर हाय । 
गये मुसकाते खयम राय, 
मोददेदिविको, जगका दाय। 
स्परण करके यह चृत विशाल 
हेसंगे ये-ोकर सव कालं । 


जान कर कमी तुम्दाया हालं 
शरृल जाचैगे जग-जजाल 1 


हमीर का हठ 


श्रीदहमीर की वीर शरण मेँ 
द्मा उयस्थिति मेदमा शदः 


शरणव्दान देने मै करते 
सजपूत किसीकी परवाह! 


यद्यपि कर प््रपराध घोर चह 
श्राया था यौ उनके पास, 


पर ऋपने कार्ण दी उसने 
किया नदीं था श्पना नाश 


{ हमीर फा ठ 
पर शरणागत को सिलजी फा 
2 सकता दै नीं दमीर, 


निकन वचन जाता जो सुखसे 
पालम करते उसका वीर} 


॥॥ १ ॥) 


भारी सेना खज कर घ्रेरा 
सिलजी ने श्रा रणथस्भोर, 


पाँच कोस मे बद पौली थी 
लर केती करती गोर 1 


शीश उठापः देख रहा था 


५ 


। “ण्ड मी रचय " ॥ 


शष्ट-नाद्‌ ] 


उसका षशज है रमै जिससे 
सात चार गोरी दाय, 


जिने करे कर्णा उसको 
मदी जान से यो मारा, 
जैसे सिद दौड देता है 
चृहा पञमे मँ पाकः 
नीच ग्रा जिसके प्रति चू 
से भी फिर गोरी श्राकर! 
उस पका वशज्ञ दी कर गै 
दू शरणागत फा कैसे? 
सिह न्दी हदो सक्ता वैसा 
ज्म श्छगाल जन दौ जैसै। 
भाच उदित होवे पश्चिम मँ 
उडे फक से दही दिमवान, 


उगले श्राग चन्द्रमा, चारे 
गति--चिदीन दोचे पवमान, 
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[ मीर काठ 


पर शरणागत को खिलजी का 
दे सकता है नर्द हमीर, 


निकल वचन जाताजो सुलसे 
पालन करते उसका वीर" 


॥॥ 1 न 


भारी सेना सज कर धेय 
सिलजी ने श्रा रणथम्भोर, 


>>. 


पोच कोस म वह फंलीवी 


(4 


सदर लेती कसती शोर 1 
सतीश उठाप देख ग्दा था 


गढ़ हमीरदप का स्व श्रोर, 


मानो दिस्वता धा रिङ्धीदल 
था जिसका छदं श्रोरन दोर! 


ऊपर चदे मीर दैव जव 
लगे टेखने मेना पोर, 


शख-नाद्‌ ] 


मस्तक पर वल पडा नर्ही, 
हस पडी तनिक चितवन की केर! 


भ्कौद्‌ भारी सौदागर सा 
फिर्ता रहै लेकर यद हार, 


क्रय-विक्रय करने वालो कौ 
क्या है यद्‌ शरस का डर? 


निर्भयता की सूतिं खडी थी 
श्रडी सौध-शिखरो कफे वीच, 


उख उत्ताद-सिधु छो मति की 
सीपी क्यो कर खके उलीच। 
श्रान कद्‌ र्दीथीञओ्चे से- 
वख ऊचा दे मेया धाम) 
श्रौर वर्यं नीचे र्ना दै 
पद्‌ पर उस खेनाका काम) 


मोगी अीवन-भित्ता तो 
वद उसका मिल जाचेगी, 
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चीर पदों पर शिर रख करः 
वह भूषण सी खिल जावेभी। 


परजो कर्द उखाप शिर तो 
कूचल दिये जावै वे, 


नीचै दुधंर पदाघात के 
कभी न उठ पर्वेगे चै) 
दपं । उतरते ह्ये दुगं से 
यो उस सेना को देला- 
मानौ उसकी परम तुच्छता 
का वे कर न सके लेखा। 
वक्त वना था वह केका 
उडा हीन-निस्पन्द्‌ रहा, 


सुख ? न म्ज्ञानता थी कलु, उससे 
सभी शरोर श्रानन्द्‌ वदा1 
भज ग्रलस्य्र ? श्रव भी न फडके 
जिनसे श्रपना सुल मोडा, 


[ हमीर का द 


श्ण माद्‌ ] 


पद्‌ १ गुरुकगौस्य सरै चाल ने 
जिन नदी सवभी दछोडा। 


दसं धार निष्शकः परम थे 
र्णोल्लास म वीर हमीर, 


चदल-पदन यौ देख दुगं की 
दुश्रा तनिक खिनज्ञी गंभीरः 1 


खमा उसने सव दिखाव दहै, 
षै ऊपर से रेखा भव, 
पसे श्रोधी के भके मे 
स्थविर शसि धीरज की नाव 
सोचा उसने अपयाधी को 
पुन मेगा ट्ख तो श्राज, 
निश्चय है होगा हमीर के 
भन पर श्रव ते भयका राज। 


कदी दृतने जाकर किरजव 
ऋपराधो देने की वात, 


[ हमीर का हय 


तव हमीर वोले-(उस स्थल पर 
यमफ उठा श्रसिका सधात) 


ष्दूत पूद्युना तुम लिलजी से। 
रीति पठान मं सीट 


वली जा सक्ती ई प्यावे 
करते दै वतिं पेसी? 


दोती है दरौ वात तुम्हारी, 
क्या भृडे होते है शाद 
उस्ने लगे श्रमी से क्या वे 
मन्द्‌ पडा स्ण॒ का उत्नाह्‌। 
कह ठेनाडर देख धराण का 
दी जावंगे शस्णागत, 
उदं शदीरसे यैर न,दम तो 
मान करेगे त्त-चिच्तत {* 
लोड गया वह दूत वात य 
सुन, लेकर मद श्रपन सा, 


श्रस-नाद्‌ ] 


श्रभय भाव शुरु वह हमीर का 
उसे लगा वस्त सपना सा) 
१, + + 
कल होगा प्रारम्भे युद्ध का 
पूरी तय्यारी कर श्राज, 
सजा खुली छतत पर खुदुगं के 
नाच र्ग उत्सव का साज, 
मली भोति यहदेख स्दा था 
ढभ॒ क्ाचनी से निज शाह, 
यह निभेय व्यापार ठेखकर 
निकल गई चस मुद से चाद- 
“क्या उनको टै भीति षघ्युकी 
शास्र यदी कता जिनका-- 
स्ण मे मरना मागं स्वगं का 
र्याग दैष्ट॒ रूपी त्तिनका। 
पट रदा दै वद देखोतो 
सारे वदनो से श्रानन्द्‌, 
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भर 


[ हमीर कां हठ 


मानों दहे विवाह का उत्सव 
विक वीर है ये खच्चन्द्‌ ^ 
चीर मीर गवरू था माई 
्रपराधी का इनकी श्रोर1 


दनो की तीरन्दाजी का 
था पठान-सेना मै शोर। 


वेफल का यक तीर उठा कर 
गवर्‌ ने करके सन्धान, 
गद के छत परः की वेश्या 
की पडी मे मारा वहं तान। 
गिरी चीख करके जव वेश्या 


द्रा समाक रेग मे भग, 


शका हई दमीर देव कौ 
स्दी सभा बद्‌ सारी देग। 


किन्तु कदा मेदमा ने वड कर-- 
श्परेरे भाई का यह काम, 


शमन्नाद्‌ ] 


तीर चलाने म हम दोनो 
निपुण, बहुत श्रपना दै नाम। 


यदि श्माक्ला दो तो दिखलार्ड 
श्रपनी भी सीरन्द्ाजी, 


शिर सरे उड़ा शाह की टोपी 
माङ्‌ उससे भी वाजी)" 


श्ाक्षा पा कर तीर चल्लाया, 
गिरी शाह की टोपी दूर, 
हलचल मची यवन सेना मै, 
श्रा त्णिक वह खुख कपूर 1 
+ 1; + 
चिडा युद्ध॒दृसखरे दिवस वद 
श्रमासान जिसका दरतिदास, 
स्मरण माज करे लेता रै 
मानौ धवरादट सी संस । 


भयम चान" वेः द्र पर दी 
होने लगा युद्ध विकल, 





१ छन नामक द्रौ । 
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[ कि 7 | 


पदै 


[ मीर का हद 


जिस्म वडे व्डे वीरौ के 
चिन्न होग्ये भाल विशाल! 
काकाजीथे श्री हमीर ॐ 
सेना कै नायक र्णधीर, 


जिनके युद्ध विषय के श्रचभव 
श्रीर कान थे शति गंभीर । 


ड्टे र्दे घेर्पोच वपं तक 
करते शति उत्कट सत्राम, 
काका कान्द वीर फे समही 
किया छान पर उनने काम-- 
कट कट भिडते रजपूत थे 
हट हट लडते वीर प्रठान, 
कमर मरते थे श्रधिक मास्ते 
यही राजपूती थी श्रान। 
मानौ इधर कलदरः उच्पकर 
लड हौ सर श्रौ खागर। 


ख नाद्‌ 


धन्य राजञपूतो तुमको दहै 
धन्य वीस्ता के श्राकर | 


थे सम्या म॑ ्रधिक वहत दही 
महावल्षी श्रति बीर पठान, 


पर दृढ राजपूत लेते थे 
पक पक वहतो के प्राण! 
थाडे से थे सिद धर तो 
उधर सिखी करि फी सेना, 


कस्ते थे चिदलित श्रारोडित 
भय-ताडित श्रि की सेना 1 
चिना मुण्डके रण्ड कर्दी था 
यवनो पर कर रहा प्रहार, 


कहीं सुरुड कट कर करता धा 
मार मार की विकर पुकार | 


रुजपूत चिक्रम की दछोरी 
नाव चल रही धी दुर्दान्त, 


[1 
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ध्‌ 


18) 


भरे पाल उत्साष्टानिल से 
दिक्षडुल कर सागरः श्राक्रान्त ! 
छदी सी श्ररिकीसेना फी 
गत्ति लखकरः थे रिपु-दल भान्त, 


ल्घु पथ-पेधक की इुधंस्ता 
उरनं कर र्दी धी प्रति शान्त! 


पद्‌ पद्‌ पर थी उन्हं उपस्थित 
मीपण लोहे फी दीवार, 
सफल नर्द दोनी भी जिनेपर 
उनके तलवार्ये की मार! 
उद्नत गढ मेर्यो दिखती थी 
यत्त युगल की गति विकसल, 
दो भासी सरिता लडती दहो 
स्यो पाक्य वर्पां का काल! 


स्म॒ विस्गी मेघ रशिया 
या उतर्सं हौ पृध्वी पर 


[ हमीर का हट 


शंस-नाद्‌ ] 


जिनमे दौ श्रगरित षङ्गी- 
फी चपलार्प भरती कर सर । 


श्रथवा भूपरः गिर पडने से 
कर करके भीषण हकार, 


नभ की विदल्लित कण्देने का 
मेघ कर रटे हों व्यापार । 


शोणित के जल के फन्वारे 
जिनसे हट र्दे दी लाल, 
विपुल चन्द्रं के वचन श्रनेकों 
करते जिनमे शब्द कराल! 
करटी करीं थे यवन वदढ रदे 
चलते वख ीरीकी चाल, 
पर उना पिच्डाेती थी 
यैरी अनकी प्क उद्ाल1 
करटी काम करते थे तेगा 
कीं च्रस्य-स्त॒ यो कस्वाल, 


५६ 


प 


{ हमीर का हठ 


चमक र्हीं थीं वीर्जनोफी 
श्रलय-विन्दु सी श्राखं लाल 1 
बहु भाल की दृस्परार से 
चिद जतेथे दय विशाल, 


श्रमी काल जो वना दुघ्रा है, 
श्रभी उपस्थित उसका काल ! 


वता लेखनी क्सि प्रकार से 
युद्ध कर रहे थे रणधीर, 
किधर पडा, श्रव किधर जायगा ? 
किधर पडगया कर वेपीर। 
युश-मुजदर्डो के घुमाव सं एक 
भिरे वे कितने वीर, 
नाम नही जेन उरने का 
दता रेखा चण मीर! 
श्राहत दौ जाता था वैरी 
ष्वा वस रप््द्रष्टि का तीर, 


1सख-नाद्‌ ] 


सीचं र्हा रण॒ तेन वीरथा 
वहा वहा शोणित का नीर! 


लडते नित नव दिखा वीरता 
तथा धार नित नव उत्साह, 


देख वृद्ध वय उस सैनिक को 
कंते युवक इन्द्‌ थे वाह 
भालाक्या था-मूथरहा था 
प्रगरिति दे की माला। 
उनका तीर वना था रण-- 
स्ेत्र--ष्रव्यु-रिक्तण--साला 1 
देश दश शीश कार दैतीथी 
सछृतं धूम्र उनकी तलवार, 
यैरि-्यूह को चिन्न भि कर 
उखा स्दी शी हाहाकार! 


चृत ढल का शनै प्रचालनं 
तोड़ रदाथा वहु करवाल-- 


५५ 
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सद्य प्रजाप्रतिपाल श्राज था 
चना समय पाकर ज्यों काल) 


धरते जनि 
मार काट यो ्रगणिति चीर, 
धते जाते चे प्रतिदिन थे 


शरन घटाते श्रगणित धीर। 


शने परमै कट गये बहत चे 
शममर कर गये श्रपने नाम, 


राजपूत थे 


श्री र्णधीर श्रन्त॒क्तत-जज॑र 
द्ये, गये फिर हरिके धाम। 
पोच वपं तक कर श्रालोकित 
देश बुगया फिर बह दीप, 
ज्ञाप्नी वीर धन्य दह रक्खं 
खग तुमह वस्र स्वगं महीप) 


विकर परिश्रम, खट धीरना, 
महा वीस्ता के तुम धाम, 


शख-नाद्‌ ] 


सीय रहार्ण क्ते वीरथा 
वहा वदा शोणितका नीर] 


सते नित नव दिखा चीता 
तथा धार नित नच उत्साह, 


देख चद्ध चय उस सैनिक को 
चदते युचकं बृन्द थे वाद! 


भाला क्या धा--भरथर्दा था 
छरगणिति ठेदौ की माला! 
उनका तीर वना था र्ण 
चे्--सव्यु-रित्तणए-श्ाला 1 
दश देश शीश काट देती थी 
सृत धूम उनकी तलवार, 
वैरिज्यूद को चिन भिन्न कर 
खा रदी थी हाहाकार) 


चृदत ढाल का शनै भरचालन 
सोड न्हाथा बहु कस्वाल-- 


६९ 


{ हमीर काठ 


खोती जाती शीं श्राप 
श्रभिलापार्पे परम प्रवल | 
दुव पेच थे व्यथं जारे 
जिनसे जीते युद्ध सकल, 
मूने थे सवय हदय हीरे 
सूनी सेना की कल कल | 
चढी गा रदी मनोगगन मँ 
कष्ण पराजय घटा घर, 
जिसमे श्व्यु-भीति की 
विद्युत भय देती थी दर छहर 1 
उकल्टे सकट पडे न शिर पर 
होता था श्रव पेखा क्षात। 
यादर सखे छ मद्द्‌ न्द 
जो मिली द्रात दित काघात | 


सभय देाषर्दे वादप्ताहद ये 
भन्मै दोते द्ये श्रघीर, 


शख-नाद्‌ ] 


जारो स्वगं धाम को जाघ्रो 
पाप्रो वरहो सुयश--विश्राम। 
+ + ॥ 
जीत छान के दरे को श्रव 
वदने लगी शाह की सेन, 
जलने बलने लगे क्रोधसे 
सारे क्ननिय जन फे नैन] 
बढती जाती थी वह सेना 
होता जाता था सग्राम, 
धेर लिया दढ दुगं रन्त में 
पर न सया दसस कुं काम । 
चली न को युक्ति शाद की 
रहने लगा व्यस्त दिन रात, 


इस श्यत मै जितने वीते 
व्यथं गये समस्त दिन रात 


दोती जती थी उस्र की सव 
दुग-नाश्त-विधियों निष्फल, 


[ हमीर का हठ 


चज्नपात सम समाचार सुन 
शकितं ह्ये दमीर नितान्त, 
चीर सकल दो गये प्रकम्पित 
सभी लोग सुन टये श्रशान्त ] 
नीरव नयन देखते थे वस, 
सव नीरव नयनो का दाल, 
श्रपनी भावी दशा सोचकर 
हुश्रा सभी फे उर मै शाल। 
मनीन कह दिया र्किदं 
'जोयो--भो्यो'* दोनो खास, 
इतने भारी भरडा्ये का 
खाली दोना था श्रति घ्रास। 
पले तो हो सका न सर्गो 
क्रो पएकाप्की विश्वास, 
मनी पर सन्दे चिन्तु था 
कभी पटक सकता क्या पास ? 





१--जोर- भोय नाम कफे भण्डार । 


शल-नाद 1 


कसते थे वे भाग्य परीच्ता, 
स्यात लक्त्य पर पहुचे तीर 
. १ ष 


इधर राज्ञमन्री हमीर का 
रोमी शुत स्प से था, 


करता श्रपना कार्य सदा वद 
सघ्ये के स्वरूप से था 


श्रवसर लग्वे उपयुक्त मिल गया 
वादशाद से चह चुपचाप, 


किन्तु सफन दोता विपता था 
नहीं उसे निज कार्य-कलाप । 
श्मन्त किया यद्‌ छल मची ने, 
कद दी सज्ञा से यह वात- 


हुई खमा भोज्य--सामग्री 
श्रा छव विपत्ति की सात ४ 
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[ दमीर का हट 


सहसा क्यो विश्वास कियाये 
घ्यो न स्यय देखे भण्डार, 


र्यो न शेपकी देखरेख की 
कयो न श्रधिक-ज्यय-हेतु-विचर । 


कितनी थी गदभ साम्नी 
पथा न तुस् था इसका कषान, 


फितने दिन बह चल सकती थी 
थे शया इससे भी श्रनजान। 


यदि फेखाथा ते क्यो मने 
ले र्खा था शासन भार] 
एक वीरता के वल परदी 
ज्या द्यो सकना है निस्तार? 
गर प ही था व्यास 
तो सहना था सेनिक यन कर, 


राज काज के दित निर्वाचित. 


कोई नीति-कुसल-जन कर! 


गख-नाद ]} 


चीर दमीर जगत मै दोता 
कां नहीं छलना का वास, 
हा! वीस का च्रधिकस्ा रही 
करता वीरौ का विश्वास! 


दष्ट न यह्‌, कलुपित करता 
सन्देह तुम्हारा हदय विशाल, 


पर न राजनय कै पालनकी 
तुमने तो सीखी थी चाल। 


इसीकलिये तो विना विचारे 
नियमो के पालन की रीति, 


सशय को दै सानन यद्यपि, 
पर न दले जाने की भीति) 


कने सुनने की न जगद्‌ दै, 
न दिल दुखने की है वात, 
मात्र नीति पालन ता दै 
जसे ते है दिनि रात 


६४ 


1. 


[ दमीर का दंड 


सदसा स्यो किश्वासर कियाय 
क्या न स्वय देखे भर्डार, 


फर्यो न शेषकी देखरेख दी 
करयो न श्रधिक-न्वयहेतु-विचार 1 


कितनी थी गढ सामप्री 
च्या न तुर्ह था इसका क्तान, 


फितने दिन वद चल सक्ती थी 
थे क्या इससे भी श्रनजान ! 
यदि ्ेखाथा ते क्यों ठुमने 
ले र्वा था शासन मार] 
एक वीरता के वल पर्दी 
जा दो सकना है निस्तार? 
श्रगर शौय ही था प्यारा 
तो रहना था सेनिकः वन फर, 


राज फाज फे. दित निर्याचित । 


के्द नीति-ङराल-जन कट] 


० ५ 


॥। 


शंख-नादे 1 


[~ 


चतुर होकर दप करता है 
पना नही सभी का नाश, 


से महदायीरः शेप का भी 
योधे क्यौ न पाप का पाश! 
जितने जन के भाग्य चक्र की 
कीन बना रहता नर-पाल, 
उतने जनकी चबुद्धि-सजगता 
स्फना उसका काय-विशाल ! 
धीर वीर ध्रव धमं परायण 
हो, यदि द्योते चतुर सपालः 
तो क्या ही स्कनाथा पेसे 
चद्ध अगदुगश्ुख का यद दाल ! 


बे स्वामी केभी ल्डने की 
सेना यदि शिक्षा पाती, 


"~~~ ~~~ 


१ रस! 
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६७9 


{ हमीर का हठ 


-तो कैसे पद दलित उख समय 
होती भस्त की छाती! 


हश्रा वडा दरवार रात के 
पर न निरीकणका था ध्यान, 


देखा न्दी किं क्या सचसुच ही 
कौन्वा ले भागा है कान! 


यदी देख लेते कितने दिन 
की श्रव सामग्री है शेष, 


श्रतु, किया निणंय ज तुमने 
चद भीतो था शौयं विशेष! 


वन्द्‌ किलि भे रह कर भूल 
मस्ना न्दी वीर का काम, 


इसीलिये निर्णति दह्ुश्रा यदह 
वाद्र निकल करै सश्राम। 


दैख उपस्थित्त गुर संकट यह 
द्मा विकल श्रति मेहमा शाद्‌, 


---- ~~ ~: 
8 ६ = 4 {९५ ५५०१ 


~ --> 
=» 4५ ५ ग्ग 


जल-नाद्‌ ]| 


शरसी तुच्छं जीवन केदित है 
द्रा दाय यह र्तं प्रवाह 


परः रव खय नहीं ष्टो सकता 


इस पकार चीर का घात, 


विना. मौत के उनका यौदी 
मरस्ना क्या समुचित है वात " 


"महाराज मै नहीं चाहता 
जीवन की स्तता इतत भोति; 


<~ 


इतने जीवन देकर जीयन 
रखना दो चाच्ित किसर भोति ? 
आत्मन्लमपंण मे कर दगा 
क्यो जूङे यो वीर समाज, 


पथो श्टगाल के लिये निदत हो 
सिद जाल भं केस कर श्राज। 


मँ ्रवस्तु द्व. पर तिस परभी 
दई ` श्यापर्की कराकर, 


दप 


कि 7 । 


६& [ हमीरका दढ 


इतनी जितनी दिखलाता दहै 
नही पिताभीखत की श्रोरः1 


धन्य दग्रा सी सगति से 
ह मे सव पधरकार छृनख्व्य, 


दच्छा होती है भरने पर 
भी ग्ड सकर" पदाधित श्यत्य1 


श्रात्मसमपंण शीघ्र करूगा, 
यो दितकारीं जनका घात 


महाराज म॑ देख न सकता, 
मेरा जीवन दी क्या वात 
छ्रगर सज्य यद्‌ नीं रहेगा 
तो दौगे श्रगणिति उत्पात, 
स्वामिभक्त यद श्रजान जाने 


दैवे कैसे दिन श्रौ रात। 


श्राय सट वीर्यो से गे 
श्षाधित भारी भारी काम, 


शेख-नाद्‌ ¶ 


५ 1 


मेस जथा ? मेरे मसते पर 
कई ज्ेगा भी क्यौ नाम? 


धन्य चिष्ववन्धुत्व भाव यह 
चत्री करे यवन का ज्ञाण, 


श्रौर स्वय गवर्‌ भाई भी 
लेना चाह मेख प्राण। 


जादेगा भम श्रन्य लोक को 
पर है यदी चिन्य भगवान, 


ठेना इस सम्प्रान्त राज्य के 
नुप्र सदैव ही श्रारशिप-द्‌ान। 
भास्त केजन का हा जाघे 
जा स्लारे जग पर साघ्राज, 
तभी जगतसे ट सकता है 


इविचास्दुनैय का राज्ञ) 


शिण्ववन्धुना, सदिष्ययुना 
ॐ ( 
शादय, न्य धर्मो का मान; 


$ 


[ हमीर का छ 


केवल है इस पुर्यदेश म, 
यही देश पुर्यो का प्रान 1" 
सजल नयन हो वीर यवनने 
राजा का सखभक्ति ठेखा, 


चरम कृतज्ञ भाव था, मुख पर 
टेटता की सग्तक्ति रेवा) 
पदपर गिरने की श्रभिलापा 
सोक रदा था चह प्रति सण, 
मन की कर सकने की श्राशा 
उत्साहित क्स्ती थी मन। 


श्री हमीर नेकदा, श्वीर तुम 
उहरो उचित न यद्‌ उत्सादः, 
कः प्राण की घात न केवल, 
महा श्राततायी है शशाद, 


द्रा राजसीमा से उसके 
ॐ उसका दोषी वार) 


शा्ब-नाद्‌ ] 


[श 7) 


तौ उसका श्रधिकार रद गया 
क्या द्र उखे ऊपर? 


उसे उचित धा नहीं मगना 
मुभसे मेरे श्राध्रित को, 


देख सभय फिर लोभ न होगा 
ध्या श्रत्याचारी चित को। 
किये दोय श्रगरित द उसने 
धोखा न्ट दिया किसके, 
सेहन शीलता ने भारत की 
थं उदर्ड किया उसखको। 
जो.न जीत पावे उस्कातो 
मर जाना दी दहै श्रच्छा, 
छमयने तन घलिदान न्याय पर 
कर जानां दही है चरच्छा। 


लाच्नित्त जीवित वीर जनौसे 
भले वही जो रेते धा, 


९ [ हमीरका हठ 


सक्त वंद उनकी जनती दै 
वीर, पक सुदो मे जानः; 


ई्वरीय ये कायं सभी दै, 
मसयु-परे की चिन्ता भारः, 
इन्द तच्छ जीवो पर निभर 
हेया सव जग का उद्धार? 
जीवन से कर्तव्य श्रेठ हे, 
हे क्या यद - मि का देर, 
से समभना मूल राज्ञ का 
शरोर धमं कृ हे श्रन्पेर। 
रता है वस्त ई्वर स्ता, 
भला इमाय प्या सामरथ, 
वम्हे न देनेका, न तुम्दारी 
जीयन-स्ता दी दै श्रथ । 


पाकर तुमको कर सकता वद 
क्या न शौर गर्दित॒धम्ताच, 


शख-नाद्‌ ] 


समो मेरी इस उदारता 
म यह पा स्वाथं का भ्र 


इसमे स्थान नदीं स्तुति काह 
यह ता दै भरारतिक प्रभाव, 


मानव सव भाई होते दँ 
शन्नु-भाव ती पक बनाच। 


मज मामे भेद भाव तो 
प्क घुरादई की है वात, 


उससे ऊपर उठकर भाई 
पन साधारण सी है वात 


ध्न्य ठम्दारी है उदास्ता 
जो यदह साधास्ण सा कामः; 
तम फा दिन्य सममः पडता दै 
खदुल ठम्दासा श्वय ललाम 1 


श्रधिक नर्द पर-दित-दच्छा से 
दष्ट मुभे भारत-खात्राज, 


दम चार्दैगे विश्व-हदय पर 
उसके सिद्धान्तो का साज! 


धन्थ तमद दो श्रन्य देश फे, 


भारत के गौरव का गान। 


नहीं शरफुल्लित दो जावेगे 
ये वातत सुन किसके कान। 
यडा कठिन जातीय होप के 
उपर उठने का रै काम, 
शरीर तम्दारी घर्म॑-परिस्थिति 
मै तो इुस्पर उसका नाम! 
इसलिये विच र्दा दय दै 
दम्ब तुम्हारा सत्य विचेक, 
मरने नदीं तुम्हरे दित दम 


उचित न्ष े्ा उद्रेक) 


हा, जागे आख तम्दारे 
लहते दप हमारे साय, 


[ हमीर का हट" 


` । 


शख-नाद 1 


श्रगरस्नेह दै, रय हमारे, 
तौ हम उन पाणौ के नाथ, 
उन किखी क देदेने का 
मला तुम्हें च्व क्या श्रधिकार? 
नहीं धमं , से विचलित दोना 
या करना धर्मो का सार! 
चलो दिखा दे चाद्श्ाह के 
द्रुत उसके शिर पर चकर, 
जीते दो छया तुम, तमसे तो 
हम मरकर भी है षटकर1 
मसे क्षानचृद्ध दै, मस्ते 
चिग्व-बन्धुताघन के देतु, 
तमसे वृदतनर्दय दह, निमित 
करते शुद्ध श्राचर्ण सेतु! 


नीस्यसुख से उसे सनाद 
श्न दे वादाद्‌ निर्दय, 
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वुकसरे मर कर भी हम तुम्‌ पर 
पूणं ॑रीति से श्राज सदय । 


पाया तूने राज इधर तो 


खोया है भीतर का राज्ञ, 


सज हमारा वहं जिस पर हं 
न्यौछावर~ लासौ खाघ्राज ।” 
श्रा चमत्छत स्तभित सुन कर 
मदमा यद हमीर की वात, 
श्रग श्रंग म विजली दौडी, 
सजल नयन थे, पुलर्फित गात। 
फेला हठ, पेसी उदारता, 
पेखी बोली, पेखा घनान, 


पेखा खमय न पडतातो पयो 
श्रनुभव कर खक्तेये प्राणटण 


श्री वाणी दीम क्या है 
जो- इसका दैवे उत्तर 


शख-नाद्‌ | 


ये कदने, छु खनने की है 
जगह नदी श्रवतो तिलमर। 


पसे -नर के कभी दार स्ते 


शिर पर क्या जार्चेगे धार, 


जाव भी तो विजय हार ले 
उर पर हां जावेंगे प्राण! 


देव तुम्कषरे दी चरणो का 
मै श्राक्ञाकासी सव काल, 


चिन्तन-शक्ति कहा १ जानू क्या 
प्रच्छ श्रौर घुरे का दाल?” 


न~ न ४ 


राजा ने की श्राज परीत्ता 
जाकर रानी की तत्काल 


दिखला करके भारी चिन्ता 
उन्दः छखनाया स्नायु हाल! 
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कहदा-““दो रहा पकः जीव के 
पीदचे न्ययं राज्य का नाश, 


जी मँ श्राता है लौयादूं 
जिसका दोषी उसके पास 1” 


सुनकर रानी हरै इतप्रभ 
श्रू स्िकुडे, लेकर निश्वास, 


कदा कि “मँ यह क्या सुनती ह 
स्तात्र-धर्म का सम्यक नाग 


मेरे प्राणाधार कद रदे 
श्राकर क्या सुरसे यदह वात ? 


पेखा खनने के पहले क्यो 


हरा न भगवन मेख धात! 


कदी वीर्वाला कर सकती 
इन वातो का श्रचुमेादन, 


वस विरुद वो्लुी म, क्या 
श्रा श्राप म परिवर्तन? 


शघ-नाद ] 


५ 


नही वीर्पल्ी 
का प्रव है क्या मेरा भाग! 


कहलाने 


नहीं रह गथा दाय तुम््ारे 
मनँ वीर-भाव-ग्रुसग 1 


जो करना हो करो वदी तुम 
यहो पूद्धने गथा वमाप, 
निल सखुमति-गगनं के ऊपर 
याम मेघ रहै क्या ˆ चाप?" 


इतना कद कर दट जाने को 
उदयत हई वीर रानी, 


ह्ये प्रफुल्लित श्री दमीर जव 


"उसके मन॒ की गति जानी! 


हदय लगा कर उन्दै किया रति 
मेम भाव से शआभिनन्दन, 


लीखमा से श्राल्ष्िनि दो 
श्यना स्वर्गं चह रंग-सवन | 
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युन कदा--"“सज लिया ध्रथम था 
हमने श्रन्प्य युद्ध का साज, 


य॒ तो करने चला परीक्ता 
था इस भोति सुम्कषारी श्राज। 


वुमले रेसी ही श्राश्ा थी, 
चीर वीर-पली-पद श्राज! 


तुम पर घर कर स्वय सुशोभित 
हृश्मा, धन्य कर शब्द-सभाज् 1» 


श्योभ्य न थी यह घौर परीत्ता, 
हा) श्रव जी में जी श्राया, 


श्रन्त्य युद्ध का साज साजिये, 
मतो ह पति की दाया! 


न च # 


र्ण ॐ दित पति केन सच्ित 
कसती थी सव नाणी, 


= = ० 


शख नाद ] 


स्पशं-करी उत्साह-मर्म की 
कह कह श्रोज भरी वाणी 1 


सजा भाल केशर-बरिपुरड सं 
पहना कवच, पीन परिधान । 


( श्रति खुन्दर केशरी यस की 
भलक मोह लेती थी प्राण 1) 


बोधि बोध करे कमयो से 
निज कोमल कर से करवाल, 


ज्यक्त खरल नयनो से करके 
समन-चज्र सम हदय विग्राल, 
मौन विदा देतीं थी श्नन्तिमि 
दशन कर करे ललना, 
भारस्त की भ्राचीन शरान भी 


श्रथवा मान्न क्षणिक दलना 1 


धमक नगडा वजा युद्ध का 
निल पडे वार खव चीर, 


~, 


द 


[ हमीरका हठ 


क्वि मध्यमे श्री हमीर को 
जय-निनाद करते गम्भीर। 


रन्त्यं प्रिया के श्रार्लिगनने 
ओ परूका था वञ्नोत्साद, 


नहीं सम्दालता था हमीर से 
उसे सम्दालेगा क्या शाह? 
न + ॥; 


निकला चह गम्भीर भाव से 
हर हर करता ज जन-यूदः 


हट पडा सम्मुख पाकर फे 
यचन-छनी का दुस्तर व्यूह। 
उन भुज दर्डो कौ प्रचरड 


उदण्ड खरए्डकारी वद॒ मार 


धूम र्दी थी उस्थित कर्ली 
, प्रगणित शौ की भनक 1 


शंख-नादं ] 
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सैनिक-गति-प्व-ग्रादि वेम से 
प्रघड कां लाकर हुंकारः 


शोणित फी श्रगरित्त वौक्छा् 
के भिक्ष कर वर्पा-विस्तार, 


काट शत्रु दल, पार भूमि तल, 
उठा- सत्यु गजेन अनिवार, 
विदयुत-मारणन्यज्र सद्र थी 
वनी नाशकारी तलवार! 
लडते. मानौ भेद गगन के 
उभयं शरोर फे थे रणनादः 
पौलाती थी घोर भरतिभ्बनि 
काथर जन म वीर्विवादं | 


कर्वार्लो से कर कट कर 
करवाल कर रहे थे खनकार ! 


माले मान पर भपटः कर 
कर देते थे दय-विदार! 


न 
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प्रो फी रपौ से हरी 
श्राति के लख लख कर तार, 


दते थे श्रपनी स्वना को 
नष्ट देख चिन्तित फरतार। 


राजपूत-वीरौ की शुखित 
श्रवणविदारिणि थी हकार, 


व्य हीन, द्दन्त प्रलय फे 
पतल से थे चे इख वार। 
घाम पाश्वं पर यवन-सेनके 
ष्तन्निय-वल था सुका प्रथम, 
धिन भिन्न रता उसको थां 
चलता श्रपना प्रथ इगंम। 
घृत इग था वना दुरा वसं 


उनके पृष्ट-भाग कौ श्रौर, 


जिधर पर्ेचने -को यवनो का 
चल नर्द था कोड जोर) 


खख-नाद्‌ ] 


दूरस्थित जो यवन-सेन थी 
बढन सक रदी थी श्रागे, 
पासकती थी वह तौ केवल 
निज सेनिक पदे भागे। 
पाश्वं कारते राजपूत थे 
वदते श्ागे दही जाते, 
श्रत यवनो फे र्कि स्थान पर 
अन्य यवन थे श्रा जते। 
तनिक तनिक सङ्चित हौ रहे 
थेत्तननिय श्ररागे की शरोर, 
करते तीन कोण श्राति की 
श्रनी मचाते श्रपना शोर 1 


लकय श्रनी का श्न्तराल कर 
मागे छव चे चीर चले, 


भ्रसुल यचन-सेना-विनाश 
को मानौ हये श्रधोर चले 
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द्विविध विभक्त पृष ॐ सैनिक 
काड कर रदे थे भारी, 
किन्तु यवन-सेना-सुपक्तियां 
लडती थीं वारी वारी! 


पर करते जव पादवं चिन्न सव 
चे श्राने दी चले गये, 


वियश यवन सैनिक षीके 
पीठे भागे दी चलते गये। 


श्रन्तरीप सा श्रन्तरल भें 
घुसा रजपूतौ का दल, 
शप्र काण पर धी हमीस्थे 
करते सभी श्रोर खल यल। 


लक्ष्य शाद के दाथी पर था 
चार वार उनका दाता, 


कन्ति पास्त की काद मार से 
ध्यान उधर का था सखेाता। 


शख-नाद ] 
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कामं रागये यौ यवनो के 
कट कट कर श्रगरित्त येधा, 
श्रन्त हार कर उन ल्ागौने 
चस पीठे का पथ शोाधा। 
श्रापद्‌ अपने निकर देख छर 
बादशाह दौगये श्मधीर, 
भगदड देखी, वे भी भागे 
पाने विपद्-नदी `का तीर। 
वदे श्रौरः भीं राजपूत तव 
करने -लगे युद घमसान) 
छीना श्रागे वद कर विधिसे। 
घाद्प्याह का अव्य निशान) 
लौट पडे फिर ले कर उसका 
हयो कर मदा मेदर्मे मस्त, 
पर गुरु-परिवर्तन करने में 


भी हे काल खधा श्रभ्यस्त) 
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लोटा राजपूत वल खख से। 
चही निशान किये श्चागे, 
दप-पूएं निज विजय-चिन्द, 
श्रानन्द-ग्जान कयि श्रागे। 


खमा गया क््लिमें पेखा) 
श्राते विजयी वीर पठान, 


श्रागेश्राप्येथां निशान जी 1 
कहता यदी वातत धा द्याने? 
लिया देविय ने सुबन्दिं पथ, 
चिता वनगदर -प्क महान, 
जली समी त्त्री वालार्पे 


स्वीय विजय मे निपट श्रजान। 


हौ कर सि श्रखदूल ग्वस्या 
क्षण मै दो जाती- प्रतिङृल 1 


भूल चम्दारी काल न क्या यद, 
पल दिया कर देते शल) 


[ हमीस्फा हट 


शाख-नाद्‌ ] 


कोप द्रष्ट जिस पर करते हो, 
हारं जीत भी कर ठेते। 


क्यो भासन फे विक्रम-त्रजित 
सुफल सदा थे हर ेते। 


किस्त कार्ण से था भारत पर 
यौ दुदैव तुम्हारा कोप, 
क्यौ दसका विस्तृत यशपैमव, 
इसे ध्रकार करना था लोप? 
कहता दै यद कौन कि भारत, 
निज श्रशक्तता के कारण, 
नद्य कर सका वदिजात्तियो, 
की श्रन्तगंति का वारणं 
केवल करि फे परिवर्तन फे) 
सममः लिया चप का भगना 
था सेना ने, सेना का। 
दुदैव न्दी धा यौ उगनः। 
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लाये तुम इसके विनाश को1 
सा परिखितिया परतिकृल, 


दसं श्रपनी श्रवनति मै भारत 
कै जन दी थोडी है भृल। 
नहीं मुर्ख॑ता-कायर्ता से! 
भारत काथा दुध्रा विनाग, 
वनते खेल वपिगाडे तुमने 
फेक चिकट दलना के पाश। 
जल फा राग वनाया सुमने। 
ग्राप्त सफलता के श्ग-जाल, 
परम उच्चता के तुमने दी 
यना दिया था गतं श्रतल 1 
छदय- रोम फा सुद वना क 
किया द्ेशकारी तन र्मे, 
चदे हुये को, फिर चठते के 
फिसला भिया दिवा णमे) 





शासनाद्‌ ] 
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जव गद पर्हुचे श्री हमीर तव 
हदय विदारक खन वह दाल, 


भिरि्े गिरे श्चानक गह्वर 
मै मानौ होकर वेहाल।! 


उस शाशा की चरमेोान्नति से 
परम निखा का यदह जाल, 


सिर रह सकता कैसे चादे। 
हो भितना दढ दय विशाल । 


जलती दुई सेकडौ खय ! 
चुभी हदय मे मानो हाय, 


या सहस वध्िकन्दशन थे। 
सहते निज तन मं निरुपाय। 


लगी भूमने वष्धधा सासै! 
विषमय धूम द्रा पवमान! 
वासर श्वास मँ हद रुकावर 
षये अर्जरित विचसिन प्राण ! 
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जलने लगा स्कल ॒भूमरडल, 
टय भयु शिखि ददन्ति, 


प्रलय छाल उनके भीतर थां 
करता वस्त नस नसं का म्रान्त। 


गुण षी सग भूतिया कसती 
चिजयी-जन सगं-स्वागत 


हाय! सो र्दी वतो वे 


च्तार्राशि फे श्रन्तर्गत। 
कदा जगमगति श्ंगो पर 
स्लो फी श्राभा-माला, 
चमी दुर ्टा कहाँ श्राज यह 
जलते श्रगो की ज्वाला 1 
चन्दन-च्रगरजलेप--वासित तन 
जय-स्याग्त का श्राकिगन, 
चन्दन-नि्ित-चिता मभ्य यहः 
पति वियुक्तं ॑दो स्वय~द्हन 1 


[ हमोरफाष्टटः 


शख-नाद ] 


सुख से भरते पल श्रौर वे 
कर से वरसे स्वागत फल, 


कों क्षार मै दपि शेष व्ह 
चिनगारी के जलते श्रूल। 


श्रयो, विजय-देवि, वस श्राच्रो 
पहने श्रगारौ का हार) 
श्रीर कर सकागी क्या ₹ तुमत 
दमे जल कर करदो क्षार !” 
सूति्यो की श्रलख्य चपले 
कसती थीं मस्तकं छेदनं! 
तनके सारे स्त चिन्दुथे 
चिनगारी कर रहे चमन} 


दहक उर्टीं श्रसंख्य , उालापे 
मानसर के भीतर उस काल, 


„ लर्हक उरी अरसस्य लपटें थी 


वन कर सारे तन क्रा काल 


€ 


६५ 


[ हमीर काद 


हट र्दी थी नस नस उनकी 
भीपण था मन का स्राघात, 
छट रदी थी शोणित से गति 
हागा क्या जीवन का पात। 


किसी श्रोर से उन्द खन पडा 
विजयी का स्वागत श्राद्वान! 
स्वग॑-देण से युलार्दी थी 
उन्ै श्राज वे कौन स-मान। 
भूर्मित वखुधा हुई शन्ते, 
प्रलय~शोर उत्थित धन धोर, 


विकट ववडर म विचार पे 
वे उडते से थे सखव शरोर! 


चटी कालिमा समी शरोर श्रव 
द्श्रा श्याम सारा व्रह्मारड, 


जाने किधर ल्यि जाता था 
षा ! विपत्ति-माय ह्माण्ड । 


गखल-नदद्‌ | 


शल्य हे गयां श्रन्त सभी कुद, 
मूष्धित होकर गिरे महीप, 
भारी कोकौ से भा फे 
घुने का था देश-प्दीप) 
जव भपित जागे मुचा से 
कहा थही, वस॒ भर कर श्राह, 


श्यदी क्षात देती प्रमु-दच्छा 
प्रधिककृत करे दुगं यद शाह ! 
पुष्ट गया है भाग्य न ्टौगे 
पष्ले से अव वाहु भवत, 
ह्येता जातत है शरपना तो 
सव भ्रकार छव द्य श्वल] 
तो क्यादस स्वाधीनशवभ्रू कष 
पराधीन लखे फा दाय! 


जीवन रखना हागा युको 
कौन श्याद चखने का हाय 


&$ [ हमीर का हर 


इच्छा यदी नाथ फी हवे 
भरत पर यवनं का राज, 


पथा श्रन्यथा विगड जाता यह 
वना वनाया श्रपना साज! 


फप कसो मत प्रिये श्रारहा दहै 
मै भी तो देने साथ, 


क्या कर लेगा रहकर भूर 
भेरा भार्यहीन श्व माय! 
हे भास्त के सभी सपूतो, 
भासत सोप तंम्डारे दाथ, 
होते है कर शिथिल सदाफा 
सोता अभाग्यदीन यह माथ 1 
दै भारत की ललनार्भ्रो तुम 
शंकिन दी श्ना सव काल, 
मागं तुम्डास निन निभ्चितेद 


यस पचित्र पाचक का जाल ! 
श्च ७ 


शसख-नाद ] 


नदीं नहा छव सुभे न रोको 
वन्धु तुम्हारे सदय स्वभाव, 


डालो तुम अ्रवदहायन सुभ पर 
प्रेम-पाश का मधुर श्रमाच। 


मेरे विना नदीं विग्डेगा, 
नही सकेगा कुद जगमे, 


क्यो फिर सम्परुल तुम श्रातिद्ो 
स॒मे रोकने के मग मे। 
विदा। विदा! लुमसे लेता ह 


3 


विदा, शर जन के स्तसुदाय | 


खिर हो जाय्रो, क्यौ रोते 
तुच्छं मुज के हित निषूपाय ! 


पूज्य मातृभू, तव चरणो मे 
श्रित ये श्रो दा चार, 


शरीर र्द गया दे क्या मेरे 


ए 


ज मे तुमो दू उपहार! 


र 


&य 


६६ 


[ दमीरका दठ 


कमी तुम्हारे वीस्पुत्र जे 
कर लेंगे ऊध मेरी याद्‌, 


कमा जवेगा वियोग का 
प्रर र्देगा सुभे विषाद 1 


दाय माभू, श्रव श्राज्ञा दो 
चरण कमल छता ह श्राज, 
श्रन्तिमि वार, हुई कुं सेवा 
नदी, किया इतने दिन राज्ञ 
माता तेरी सदय गोद में 
ही जाता दहै यद तभाग, 
मस्ते पर भी मेरा रोये 
तेरे चरणौ मै श्रछसग। 


हट टट तु श्रा्ता, मायाविनि, 
श्ये निरो तेख प्र) 


श्रा करदे श्रपने हार्थो से 
त मेरे जीवन फा नात 1 


शख-नाद्‌ ] 


रिव, देता हं मस्तक की वलि 
करना दस भ्रू का कल्याण, 
स्वथ तसंसा नयन खोल 
इसके असियों के लेना प्रस । 
ठीक } ठीक} अव देर नदय है 
ला, श्रवत जाता हं दार ! 
मेया देश नष्ट करने का 
पक मात्र यह है सदुपाय 1" 
शिर निज कार चटढाया गिव पर, 
गिरा एक भारत का स्तंभ, 
श्रन्त ह्ुश्रा कैखा भीपण यह, 
कैसा सुन्दर था आआरम्म ! 
हई विकल वह वीर-भूमि श्रतिं 
श्रपना भावी ङ्ेश-विचार, 
रोने लगे शगाल, भूमि पर 


चाया तम का सा चिस्तार 1 


नै न ४.2 


१०० 


धिक 


९०९ [ हमीर का हठ 


दुष्ट मन्नीने खवर दी शाद का, 
फिर किया श्राह्ान रक्त-पवाद को ! 


श्रागया बह दुगं लेने के लिये, 
मेहमाकेा दण्ड देने फे लिये । 


वीर मार्ण-यतथे माना स्वे, 
लड भरे क्षती सभी जाथे वचे। 


मेदमा भी काम श्राया युम 
दपं से जीवन गेवाया युद्ध मे1 


जल ग्र थीं ही प्रथम खकुमासियो, 
मिलसर्क उसका न खुन्दर नार्यां । 


हाथ शव-मरडार वस उस्फे लगा 
साथशव भरडार वस उसकरेलगा। 


मेवाड़ के भीप्म 


~~ ०० 


चीर-भू मेवाड श्रधिपति 
बद्ध लाखा गज, 


्राज थे दरार में 
प्नोभित समेत समाज । 


सुरुचि चारण कर र्देथे 
सखव गुणो का गान । 


सखक्कचित इस रीति सेथे 
चै चपनि मिमान । 


१०३ 


[ मेबाड फे मीप्म 


राज चन्द का सुदित था 


शुभ गषव साज, 


थे रहे श्राललाप--रत 
सस्द्ार सभी विराज्ञ। 


[ 


जा खलक्षण वीर थे 
युचराज वाह--विशार, 
चीर चूडा जी उपस्थित 
थे नदीं उस काल। 
सष्म चे धर्मज्ञ थे हढ-- 
निष्वयी श्रति धीर, 
स्त्य उनका था श्ररल 
सुविखारमय गभीर 1 
प्क भी तो थी कभी 


उनदी न खलती वात, 


भान मिथ्या माव का 


था दही न उनका क्ात। 


शल-नाद 1 4 


1.8 1 (१. 2 7; ) 


सज्य सखे मडोर 
श्राया पुरोहित प्क, 
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जञा लिये था नारियल 
युवराज के दहित पक 


राव र्णमल-पजकन्या 
का विचार विवाह, 
दुत्त प्रेषित वह द्रा था, 
था भस उर्साद 1 
प्रणत जव चप ने किया- 
स्या श्रागमन का हेतु, 
चिप्र-मुखने जा वनाथ 
चट वचन का सेतु1 
ट्र करफे रह गया, उतरा 
न्दी वह पार, 


भाव तव यह ह गया उसके 
कथन का सार-- 


१०१ { मेवाड फे भीष्म 


भश्राज्ञ मं रडोरन्या- 
रल परिणय हेतु, 
है यहा श्राया दभ्रा 
मेवाड-पति कुल केतु 1» 
फेर कर तव दाथ दादरी 
पर कहा यह भरपने, 
भ्छ्या विरक्त कियान तुम 
खम जया के सूप ने, 
नारियल का श्रागमन 
मेरे ल्यि कैसा हुश्रा? 
ख्यारूपा की द्रि सुम परण 
भाग्य क्या प्टेला टृश्रा 
सुन सी की वात ये 
देल पडी खारी समा, 
थी सुषम सखस्दार जनकी 
दन्त श्रवली की प्रमा) 


१ न त 


अल-नाद्‌ 


चीर चूडा जी उपस्ित जव द्ये, 
यात तव उनपर विदित वह द्यो गई । 


चे हदय मँ शरोर चिन्तित तव हुये, 
प्क क्षण के वुद्धि उनकी खेागद। 
्ञेटना क्या इख पुरोदितका पडा, 
है उपसित यद हरा सकट वड! । 
वीरजन का कव उचित श्रपमान है १ 
छोडना न्याध्म काभीध्यानरहैष 
पिच्तु-श्राज्ना भी स्लेगी दाय ग्ब, 
प्राग केर ये जलेगी हाय श्रव। 
है पिताजी वस्र यदी कहते श्रमी-- 
खत कसो स्वीकार यह सवध तुम, 


पर को मन स्या तुम्ही कहते अभी 1 
करः सके क्या यदी वन श्र॑ध तुम ? 


सेचते लुम मन निपट निरुखार हो, 
कपा करो श्रपमानफे ? लाचार हे 1 


१०द्‌ 


१०७ 


{ मेचाड के भीष्म 


पिच्-प्रान्ना-सग यद्यपि दर नही, 
किन्ठ॒ छुखमी धर्मसे वदकर नदीं 1 


सेच्ते थे वीर चूडा जी यदी, 
चात इतने मै महीपति ने कदी-- 


(थी तडित कीसी चमक मस्तिष्क भे, 
थी प्रतिना की दमक मस्तिष्क मे, 
वात खुननेके प्रथम निभ्चय किया, 
टूर दुधिधा, दूर सव खशय किया) 
“नास्यिल श्राया ह्या मडोर से, 
चीर राठोराधिपति की रोर से, 
याम्य है सव भाति ही युवराज के, 
क्यों न हो सीकार वह दिने राज फे 


सेचते कुं ठेर तक फिर भीं रदे, 
व्यय सुख पर श्रौर भीतर भी रे, 


पर उटी धी जोष्य में भावना, 
जम गड द्रव दुगं इृदतो का वना 1 


शख-नाद्‌ 1 


कुचुढदय स्पन्दन हुग्रा फटिरमिटगया, 
भाल मे कुञ्चन हुश्रा फिर मिट गया, 


3 


ैठ उश्याद्शं के शुभ गोद मे 
वीर ने गभीरता से मोद मे- 


स्पष्ट मन का दाल श्रपने कद दिया, 
षो सकेगा यह नदीं मेरा किया 
वह खी जो की यहाँ पर श्रापने ! 
वात उससे भिन्न सारी दो गद, 
ज्ञा देली मे भी लिया वर श्रापने 
पूज्य तो कन्या दमारी हेग । 
जा पिता के हेतु हवे नास्यिल, 
किंस तर्द छत-हेतु जावे वह वद्ल्ल 1 
जे उन्दने ली समम श्रपने लिये, 
चर गर वह तापिताका धर्मस, 


यात इतनी वे कटै जिखकरे लिये, 
चह वरे सुत धमं के किस मम॑ से ? 


१५५८ 


१०६ [ मेवाड के भीष्म 


उश्च भावालोक से हो ज्गमगी, 
रह गई खारी समा सुनती ठगी, 


सव हसी, सव वात खवसुख से भगी, 
सवं मानस भ मदा चिन्ता जगी! 
चहुत समाया पति ने "थी सी 
मोद मे कैसी तुम्डारी मति फसी, 
येल च्या यो नास्य से येएग्य है, 
बृद्धवयतमे व्याह निन्य, श्रयोम्य है1 
“पर पिताजी वात सो यह तोलिये, 
क्यान दम समी व्नेगे पापक, 
चे हमारी फौन हौगी वोलिये 
जा हेली कै येम्य षमी श्रापके 7 
देवकर गभीरः तव दख भाव का 

चृद्ध लाखा जी प्रकटे चकग गये, 


हवती लप वीच दीम नायक 
सय विचि जन खनका सागये, 


रशख-नाद्‌ ] 


व्यथं लेना वैर है रीर से, 
नीति के यदत नितान्त विरुद्ध दै, 
मिलेगा धिस्ार ही सव श्रोर से, 
भाव यह युवराज का पर शुद्ध है । 
दार कर वहुवार के श्रचुरोध से 
वृद्ध पणा व्यस्त चिन्तित हागये, 
शन्त मे लाचार होकर, कऋोधसे 
कहा-५“स्वत्व सभी तुम्हारे खागये । 


व्याद करना श्रव सुमे मअनिवायं है, 
पर श्रमगलकर वडा यद्‌ कायं है, 
नववधू से सुत हरा जो देवव, 
साज्य का श्रधिकार पाचेगा वही, 
सोचलो श्रवभी न करता हं विवश, 


च्रन्यथा कु दाथ श्रावेगा नदीं । 


तुम स्वय श्राते नदीं दौ राह पर, 
कर रदे मुके विवश हो व्याह पर । 
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इसलिये खास्रो शपथ सद्ावसे, 
राजसेवा नित करोगे चाव से! 
यह्‌ किन श्राक्ञा सुनी उस वीर ने, 
धीरता छोडी नहीं उस धीरने ! 
लोभ पर मन के विज्ञय की वीरता 
थी श्रचल स्थिरता तथा गभीरना 
खेलती, करती हई शोभित वदन, 
था वनास्वर्मीयता का जो सदन। 
शान्तिमय स्वर मे कदा न्दा दो यदी, 
इस विपय मँ हैउचित चिन्ता नरी, 
पद्‌ ग्रहण कर प्एक लघु सरदएरका 
श्रावृसेवा टी करकेणा मे सदा, 


व्याग करके राज्य के श्रधिकारका 
राज्य का संकट सत्या म॑ सवा) 


भिय पिता जी, जानता सगवान ई 
श्बव्य पालन पक मेरी श्रान दै ।" 


श्तप-नाद्‌ ] 


११२ 


धात खन सव स्तव्य मानव रह गये, 
वाह म सद्धाव के क्षण वष्ट गये । 


सगं था मार्नो प्रकट संसार म, 
श्रवतरित था देव नस्श्राकास्में) 
+ न + 
जो कि दहोनाथा वदी द्येकर र्दा, 
नव वधू के सुवन दही होकर रहा । 


नाम मोकल्ल पुज का रसला गया, 
सेच पदले का उठा फिर घन नया} 


फाल मै कन्या प्रथम श्रादई नहीं 
चात दवती ई दव पादं न्दी, 


सोच यदृता दी गया चद्‌ दिन वदिन, 
छुद्ध का रहने लगा कुच मन मलिन ! 


चीर चूडा वीरवर्य॑ प्रचण्ड ये, 
इसलिये विख्यात कह कर चण्ड थे । 
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चृदध-मानस मे र्टी शका सदा, 
रन्त मोकल्ल पर नश्राचे श्रापदा | 
क्या सदा चूडा निवर्हेगे वचनः 
वाद्‌ मँ उनका घदल जाचे न मन, 


मोचते यो दी विताये पाँचसाल, 
वढ गया श्र॑र दभ्रा श्रव तरु विशाला 
^ राञ्य जीते जी उनेदे दीज्यि, 
कुं समय सत्ता खय कर लीजिये,” 
भरोदता के प्राप्त था प्रव यद्‌ विचार, 


कार्य मँ परिणत न.र्यो मस्तिष्कभार। 


इस समय ही धीगया का पुएय स्थान, 
था यवन-द्ाक्रान्त, सकर म महान 1 
शद्ध राणा के मिली उसकी सवर, 
सुन पडा द धर्म कासदेश्च यर, 


चुर भक्ता ये धैठ सकने ये कमी? 
युद्ध फे प्रस्त॒त षटुये राखा तभी 1 


शख नाद्‌ ]} 


कु समय मन मे दिपानिज कामना, 
पूवं घटना पूर्ण-विरुषत सी वना, 


वीर चूडा का बुला कर यो कहा-- 
'्युद्धसेतो लौरने सेमे रहा! 
है जरा मुस यदी श्रव कद रदी, 
युद्ध कया है प्राप्त श्रन्तिमं काल दी 
श्रेष्ट श्रवसरः कौन धराण व्यागका 
श्रप्त हागा श्रन्य इससे भी हमे, 
पूणं यद उत्कपं है सोभाग्य का 
छत मिलेगा धन्य इससे भी दमे ? 
गोप है श्रव प्रन केवल प्कही 
जीविका दँ कौन मकल केलिये, 
क्या तुर्दं भी दीक जंचती है कीं ? 
कौन सी जागीर देनी चादिये।" 


स्न सदम सा वह्‌ गया मानस उदारः, 
* कर्यो हई है यह्‌ नई द्विधा श्रसतार ! 
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भरते ह क्था पिताजी वात वद, 
यदि नर्द तो कयां रहे यह वात कद ! 


याकि मेरी है परीता दो रदी? 
वात दल सकती नदीं मेरी कही । 


सज्य क्या खो जार्ये तीना लोक भी 
सत्य फे ऊपर, न होगा शोक भी! 
र्द गये वे सोच कर दी यह नदीं, 
साज सजने की शुभाक्षा शीघ दी । 


राज्य माकलल बाल के ठेने स्वय 
सेगये दस्वार सवका वे स्वयं)! 
ठीक सामग्री समी जव हा यद 
गोद भाई के लिया प्रति चाव से, 
धृद्ध फी लका समी तव खग, 
सव मनुज पुलकित टये सद्धाव से । 


दृखरे कण चाल था सिद्ासनस्थः, 
वीर चूडा थे स्वय करते तिलक, 


स्प-नाद ] 


वाल-शरि के कर खमुद स्वर्णासनस्थ 
केशरी उसमे स्वय भरते तिलकः ! 


सजचरणौ मँ किया फिर नत प्रणाम, 
भरगया उस्रकाल सव का हदय-घाम। 


फिर पिता फी श्रोर लखकर यह फटा, 
कायं मेरे हेतु रव क्या वच रहा ? 


आपि यदि जागीर दे दैगे मु, 
राय्य में दल भति रख लगे सुमे, 
भ्रात्-स्ता तो करेगा म सदा, 
श्रन्यथा जो भाग्य मे होगा यदा! 


पदः घोडा, प्क भाला, प्क दाल, 
पीर यकः तलवार वस मेरे लिये, 
शरोर प्ठत्री का नहीं कचु चाये, 
ग्रह खकल शंसार वस मेरे क्लिये 1 


स्तल्धथी सरदार की गुरु मडली, 
पञ गई स्तारी प्रजा म सलवली, 
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देखकर वैराग्य निज युवराज फा, 
द्वेश्यपरः वह्‌ पुट करुण रस साज का ] 


उस वदन पर थी मधुर स्मिति पेलती, 
देख राणा ओ खय गदगद्‌ दये, 


धन्य हा सीसौदिया-ऊल-रल तुम। 
धन्य | केवल ये चचन निर्गत ह्ये 1 
पद्ध कर्के नेन, धरके धर्यं कुलु, 
शद्ध ला जी लगे कहे पुन, 
(कर्ठ-स्वसमे धा न उनके स्थेयं फुल, 
भावधास मै लगे वहने पुन!) 


किख तरद स्तत्ति खत तुमारी मे करू, 
लाल ह्रो तुमका हदय मै मं धघरू, 
राञ्य पर तुमका सभी श्रधिकार दे, 
पुत्र मोकनका तुरी पर भार दे! 
दी सलुम्त्रा की तुरं जागीर यह, 
राजर्म॑च्यी का खदाफा पद्‌ दिया, 


[म 


श्ख-नाद्‌ ] 


फिर कदा भर दग-युगलमे नीर यह-- 
(खव सभाक द्य ने गहुगद्‌ किया) 
५ज्ञव कभी दस साञ्यमें श्रमिषेक दौ, 
वह तुम्हारे वजो के दाथ हे, 
श्नौर श्याक्ता-पत्र म सव राज्ञ फे 
चिन्द-चूडा-पङ्ग-अकित साथ हो 1” 
+ ४, + 
युद्ध के प्रस्थान रणा ने किया 
धमे हितम प्राण रणाने दिया| 
इधर व्चूडा ज सम्दाले राज थे, 
म्तान्ति-खुख के साथमे सव साज थे। 
सव धजा मे चैन की वली वजी, 
दे रहे श्राशिष उन थे लाख जी। 
४, 7 + 


राजमाता के उधर थे बन्धु पक, 
नाम जधा था, श्ुटिन थे चे वडे। 


ष्श्न 


{ मेवाड़ के भीष्म 


चाहते थै वै उवालें राज्य ऊुदु, 
इसलिये धिकार फे पीठे पडे। 


राजमाता सरे वही श्राकर मिले, 
यात समा उन्द यह चेद्‌ से, 


“हे धजा प्रिय राज चूडा वन रहे 


इस तरह सोचा भला किलभेद से ? 


दाथ म रखकर प्रजा के इस तरह, 
खून भेकन का करगे वे कभी, 
सज्य लेने की उन्हे चिन्ता लगी, 
है मला द्ोडा गया श्रधिकार भी ९४ 
द्मागई रानी सरल इस जाल मे, 
ढेप मनम चण्ड से करने लगी 1 
जव चले भदे गये, तव दस सरह 
सव रजा के कान वह भरने लगी- 
श्चरुड राना श्रापकेः कहते न्दी, 
पर वदी व्यवहार उना कट रहा, 


१ 


शख-नाद्‌ ] 


नामका ह राज्य मेकल के मित्ता, 
वह्‌ सदा परतत्रता है सह रहा 1” 


यात आद चरडके यह्‌ कानमे, 
कुच लगा श्राधात मनमे- प्रान मे, 


राजसेवा वे सदां थे कर रहे, 
थे सरल क्सुदारये सव वाते, 


सज्य कीथे विघ्रवाधा हर रहे, 
ह्ये चञ्चल इस फटिल श्राघात मे । 


सोच कर--क्या क्ट रानी का मिला 
किस लिये यह्‌ वात उनने है कदी, 
पास उनके जव गये सद्धाव से, 
दाथ दुल्य॑वबहार की पीडा र्दी। 


जो हई अवहलेना यों मान की, 
छानली उस्रं वीरे ने भरखान की। 


परविदाके हु रानी से मिले, 
(माचमय सेकटपमरय लोचन पिले) 
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"राज्य श्रव माता तुम्हारे हाथमे, 
देखना शु नीति रखना साथ मे, 
तुर मेकल के समसेना नित प्रजा, 
विधि सदित फरना सदादी हित-प्रजा! 
माने क्षुलके नुद श्रन्तर पडे, 
श्रीर जो सकट कभी शिर पर पठे, 
याद निसकोच करना तुम समे, 
पुत्रसम मनमध्य धरना तुम सुभे, 
सद्र तन-मन-घन तुम्दरेही क्लिये, 
जा रा यदह जन तुम्दारे दी लिये ।" 
एक घोडा, एक भाला, प्क ढाल, 
प्क धी तलवार घस्र उनफे लिये । 


विन्तु दो सौ वीर मल्ले साथकेा 
भक्तिसे जव, सग तववेले लिये 


बीरता उन फी विदित थी सव कटी, 
भू खुली थी कौन उनके हित नर १ 


शस-नाद 1] 


राज्य मोह प्रोस्केा वै चल प्डे, 
सुन मुदित राजा हपट उसके यडे। 


वीरको किसफी भला परवाह दै, 
चीस्की किसके न जगम चाह रे? 


ले गये छप नगर-सीमा से उन्दै, 
श्रीर फिर जागीर दल्लर दे उन्द, 
पद्‌ वडे सरदार का उनका दिया, 


सव तरह से मुग्ध प्रसिनन्द्न किया 1 


+ ~ + 
सुत चित्तौड श्राये साव र्णमल, 
उन्हीं से कायं-शासन था रहा चल । 
युगल वे वीर थे, रति नय-ऊशल थे, 
वने ्ञ्जन हये थे, किन्तु खल थे । 
ब्ड्धेपद्‌ पा रहे राठोर श्रव थे, 


भरे मेवाड मं राठौर श्रवथे। 
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सद्‌ा हेते रदे ले गोद मकल, 
स्वय निहासनस्ितत राव रणमल । 
करटी जो छोड जाता गोद मोकल, 
वदद श्रासीन रहते राव र्णमल् 1 
चमर दछृजादि श्रपने साथ रते, 
सभी प्रधिकार ग्रपने दाथ रखते। 
चली थी नीति जोधा की यही श्रव, 
न पावे राज मोकल येभ्य ष्टो जव 1 
सभी चित्तोड-वासी देख जलते, 
रहे सामन्त खारे दाथ मलते। 
विवश थे क्या करै, किससे कह वे, 
भला था मौन रहकर सव सहे वे । 
न मयधापर किसीकाथानश्राश्य, 
यरद धी नायकौ पर जय-पराजय । 


विना नायक न चलना एक पग था, 
उलटना सज्यकातथा वडा काम, 


शख-नाद्‌ ] 


स्वय-रूति का न वटृता एक इग धा, 
इसी से दास्ता का देश है धाम। 


न १ ज 
श्रमज्ञ सीसोदियो की वंशजा, 
सचिन्ता पक वृद्धा धाय श्रा 


ध्रगति रादौर-जन की देख विहल, 
कहा-(था त्योरियो पर श्रागया घल) 
“वनी श्रनजान सी कर्यो राजमाता, 
न कर्यो इख वश का फु ध्यान श्राता [ 
वुम्दै क्या दाथ से है राञ्य खोना, 
तथां निज पुत्र फे दित श्ल वोना ? 
पिता-श्राता तुम्हारे राज्य फा जि, 
व॒म्हारे पुनकाजो विप कीं देः 
करोगी क्या | कहोगी केश किससे ? 
यदो है कौन वैठा श्रौर जिससे? 


न 1 न 


शस्व-नाद ] 


रोख के श्रागे प्रेषे छागया 
घोर सकट का समय था श्रागया। 


क्या करे सनी, कहे किंस से भला? 
थाउसे श्रात्मीय जन ने दही दला। 


त्तोभ का उसके रहा सेला न्दी, 
काम पडता प्क नर देखा नर्दी। 


कौनसा श्रव मागं था उद्धार का 
रोध था श्रवक्याखलौकेचारका? 


श्रन्त मै कर वीर चूडा का स्मरण, 
यद किया निधित फिं ले उनकी शरण । 


दृतदारया कर क्षमा की प्राना, 
सव दन्ता मेवाड की उन के सुना, 


याद्‌ करवाई उन उख वातकी, 
जो कि थी चलते समय उनने कदी 1 


श्रौर कलाई स्वष्धुत के घात की 
जोकिथीधमकीउसेदीजार्दी, 
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युं॑पुलिसख श्रौर छुं दारपाल 
चन द्वास्देकने के विशे 


कलाया फिर रानी से यौ 
विश्वस्त भव्य जन संग क्ये, 


भोजन चवि-र्ण-दिन मोकन का 
ल्ाध्रो वहु श्रन्न सराय धर के! 


दो श्यमुक श्रमुक ्रा्मो से लुम 
दीनौ म वितस्ण कर भोजेन, 


वस दीपावलि के दिन पर्हेवो 
गोसुडा नाम भ्राम सव जन। 


हो भूलन, इस विधि से राना 
जाने न मेद कई मनका, 


मै मिल जागा तुद चदीं 
स्वग ले गिरोह श्रपने जनका । 


न न तः 


शंलनाद्‌ 1] 


चत्त सुन कर वीर चूडा रह गये, 
प्रौर करूणा-चीर रस म वद गये 1 


यो का~“ राज्य का सेवक खदा, 
किन्तु देखू भाग्य में है क्या ववा ! 


मों जी से हमारा 


पूज्य 

कद्‌ श्रनेक प्रणाम, 
पुन कहना जो नहीं सुभासे 
हप विधि वाम, 


शरीर जीवने स्ह गयातो 
छख दिनों के वाद्‌, 


दुष्ट जन का ग्रता 
दोगा वदा दुख-नाद्‌ 1 
+ न न 


जो साथ सिपाही थे दोसौ 
कछ उन्मे से भेजे स्वदेश 


५. 
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कदाचित श्राणये द्निवार्यं कार्णः 
दग्रा कार्ण, न था जिसका निवास्णः 


इससे आन प्ये वीस्वर है, 
न भूरगे हमे चे सत्यधर हे1 
प्रित चिच्तोड दी श्राकर मै वे, 
उवास्गे कभी श्राकर हमे चे, 
नद्ागी ते सस्य वात कई, 
हदय खग उरी फेघात कादश 
यदी खव खेष्चती लोर वद ने, 
शुभाशा साथ लातीं वे जक्ष से, 


निस्ता साथ ले श्रर्द वदो से, 
गद्‌ क्यौ शरीर कपौ श्राद कर्दमे? 


सभयथी दे प्रय चा चितयनः 
श्ुानेषसंग नही के फुटिल जन । 


गया स्पुल दए य्टीजेः मेद क्रपना ॥1 
यदी छते जाय जीयत दी न सपना १ 


शख-नाद ] 


पर्टेच कर राम गोखुडा पडी थीं 
ह जव ठेर तव उरुक वडी थीं 1 
शन जने कौन वाधा ग्द, 


जगत म वात होनी यद नई है-- 


प्रतिना वीर चूडा चछोडते ह, 
समरय पर इस तहं संद मोाडते है। 
ग्रभय ठेयो मदाभयदान देंगे, 
मनुज रव घात यदभी मान िंगे- 
उदित दो भाञु पर्चिम मे, चलैगे 
उलट कर, पूवं का श्रव मागं लगे 
यदी सव सेचती ठदरी हई थीं, 
नथीश्रादरकरिवे वदरो ह्द्थीं1 


समय गत देख करके यजमाता, 
चिम र्थी, श्राज जीवनशथान भातां। 


श्वध्ता दौमी भक्ला छव क्या सुवन की ? 
मवन की राह लया सह चनकी? 
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बुदढापे म तुम्हारे काम श्राकर, 
सफन इस तुच्छं जीवनके वनाकर, 


खुली दो नित्य चरणो मे रगा, 
तुम्हरे सवं सकट मे सर्हेगा 
सिया मेकन-चरण मे फिर प्रणाम, 
सभ रणा, सविधि यों नीतिपाली, 


नमनच्रपकेाप्रजाका निय काम, 
रजाजन हौ घडे या शक्तिशाली 1 
न वातं कु हद उन्म वहां पर, 
वाँ कयं वात का प्रवसर कटी था 


न जाने चित्त वा उनका करटा पर १ 
यदपि प्रत्येक जन का तन वहयंथा। 


चलते चित्तीर के चुयचाप पिरवे, 
सभी शकित तथा वहु भति स्विर्वे 1 
चमू पे रदी डुग दूर उनसे, 
उमेश्राटेश चडा का यदी धा, 


शसण-नाद्‌ ] 


यदी सव सोचती वे जारदीर्थी, 
विविध चिधि चित्ता भरमास्दीधी, 


कि इतने म पडी खुन टाप पी, 
ख्कींवे देखने चुप्चाप पी! 


समुरषक देखती थीं राजमाता, 
चला उसश्रोरै यो कौन श्राताण 
चडी श्राशा हुई यक वार उनको, 
निराशा किन्तु वारम्ार उनका । 


मक्तिन मेवाडभ्र का भाग्य समभा, 
छूतर्को से इसी से चित्त उलभा, 
उन्दै पर छेदते वे शीघ्र श्राय, 
तमसख का मेदते चे शीघ्र श्राये। 
नवाया माथ, द मोके चर्ण तव, 
बनाया सिर चरण का श्राभर्ण तव, 


खड चारौ नयन से द्‌ ख टप, 
कहदा--“मात किया मेने वडा तप, 
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श्रे 


[ मेवाड फे भीप्म 


नगर ने प्क द्म तलबार स्वीची, 
रुधिरसठोर सेभू शीघ्र सीची। 


जो देखा ल्गे रोर करने, 
गली कूचे श्वौ से लगे पटने) 
लगी सीसौदियौ की गृदणियां भी, 
भसोखो से चलाने ईट-पत्थर, 
गप स्व॒ शरोर से राष्टीर मारे, 
नदीं था देतु उनके चाण का घर) 


प्डाथा प्क कोने रा र्णमलं 
महल मे मदर-पियि पेदोशं निवल 1 


खवर उसन्षि न्दी इस वात फीयी, 
श्रतीत्ता ऊढं न इख श्राधातत की थी। 


खवर इस्त युद्धः यिडने की मिली जव, 
ह श्रि तरेमिक्ा दासी सुदित तव, 


उसे रार से श्यो भेम देष, 
्रखर छ्रपना नहीं है वश साना} 


शस-नाद्‌ ] 


सजे छु दूसरे देंग से वस्ने, 
न चूडा का स्वय न्जिवेशदहीथा। 
नगरः म घुख गये वेसोक्योचे, 
कदा जागीर वाले जन भलेहै, 
ह्रै ठेर चृपका लोटने मे, 
उर इस देतु पर्टेचाने चले है 
न पदिचाने प्ये इस लिपः दी, 
क्सीने दइ लिप शका न्दी फी, 
मगर जव श्रागरद सेना वहां परः 
श्रमी पहुचे स्वय व्चूडा जदा पररः 
गयुला खव भेद्‌ रग ठग देख कर के, 
जगे राठौर, दौडे करोधभर के। 
हुई श्रारस्म छोटी सी लडाई, 
वहत की चरड़ की असि ने सफाई 1 


चंची तलवार दौर्ना योर से जव, 
जगे सीसोचिया भी रीद से तव) 
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उठा लडने, मयर गेली लगी पक, 
निकल्ल पाया न मुदसे श्रन्त्य उद्रेक । 


जिया परलोक का पथ दुष्ट ने वस, 
भगाजोधा र्दा उसका न करं वस 1 


रहे रोर जा मारे गये सव, 
भगेड. का किया पीदा गया च्यव, 
किया मडोर अधिकृत चरडने फिर 
किया वार्ह वरस तक राज उस पर, 


रदी नित छनद्ाया चण्ड की स्थिर, 
सदा ग्कामयी मेवाडपुर पर! 


ह्ये श्रव शलतुश्रो से हीन मेकन 
रहा मन चण्ड का सय काल निमे 1 
दयामय थे परम श्रौदायं केधर 
ह्ये हा सत्य ऊेतुमतो धुरथर1 
ठुम्दासा यश जगत मेगूज क्रये 
तथा उखे परमं शुचि भाव भर के, 


नख नाद्‌ ] 


उठी सोसोद्विया वह वीर-वाला, 
कहा-“यदं राव र्णमज्ञ सपं काला, 
कर्द वच्चकर भगेणा श्राज पुकले, 
लेगा यदह यर्दा का राज सुमे + 
उसे वेध समस कर देल सुभा, 
अधिक उसने न फुल समा न चू, 
उीकी बडी पगड़ी से जकड खर, 
उसे वस्त खाट से वोधा पकड करः । 
वरहो पश्चान श्राप चरड ऊ चर, 
उसीकेा दढने म व्यस्त तत्पर, 
हमा ऊचु शोर, जागा उस समय चहः 
लगा सव शरोर लंखने अति समय चद । 


दुश्ता्थौ ठे श्रपनी क्रोध श्राया, 
वेधा था किन्तु उठने वह न पाया । 


तडपं कर प्क मटका यो द्धिया तव 
कि पगड़ी ट कर कड दुई सव ! 
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उडा लडने, मगर गेली लगी प्क; 
निकल्ञ पाया न मुदे श्रन्त्य उरक । 


लिया परलोक का पथ दुष्ट ने वस, 
भगा जोधा रदा उसका न कुं वस } 


स्हे सरीर डेः मारे गये खव, 
भगेड, का क्त्या पद्या गया श्रवः 
क्रिया मडोर श्रधित चण्डने किर 
किय वार वरस तक राज उच परर 
र्दी नित चुतछाया चण्ड दी स्थिर 
सदा स््ामयी मेवाडपुर पर! 
च्चे श्रय शलश से दान माकन, 
रहा मन चण्ड का सव काल निमल्ल । 
यथम ये पसम श्रीदाय करर, 
न्ये दा कस्य केतुमतो धुरधरः। 
कर्द अश जगत म्रगज क्र 
दथा उम परम चि भाव भर के 


म्े-नाद्‌ ] 


रगा नित सुरत सव का सिखाता, 
शुखी कया श्रौर युण क्या यद वताता! 
ठम्दी से जन जगत-उपकार करते, 
तुम्दीं से जन जगत-उद्धार करते | 
तुम्डी-ले जन जगत-भूधण काते, 
जगत ॐ विविध दूएण॒ धो वहाते। 
हमारे कान में सदेश कह कर, 
हमरे चित्तम सव कालि र्द कर, 


कण दो देश-वेडा-पार दमसे, 
करा ठा हिन्दका उद्धार हमसे) 


र्दोगे वीर-जन-मणि-चक्र-चूडाः 
करिता के लिये शति चक्र, चूडा । 


चने तुम मन-गगन-धुव धीर चूडा, 
पदौ पर है विनत शिर चीरः चूडा । 


